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द्यो ब्द 


भ अच्छी ततर्ह से समक्षता ह कि कला मौर जीवन का अदूट सचे 
द । उसको दृष्टि मे रखते हए मैने अपने नाटक नया कीततवान' मे 
हिष्दस्तानी भाषा का श्रयोग क्या है! हिन्दुस्तानी से मेया 
अभिप्राय हिन्दी, पजाबी, उदू हरियाणवी तथा पूरवी गौर 
पश्चिमी भापागौ संदह) भारत मृ भिन्त भिन्न प्रकारके लोग 
रहते है, भिन्न-भिन्न भापाएु चरते है आर इस सव के वावजुद 
एक रै! ने यह्‌ प्यल क्या कि मेरे नष्टक की भापा वित्ता 
किसी करिनाई के न केनेत बुद्धिजीवियो कौ बल्कि साधारण 
लोगो कीसमस्षम भी आ सके! इसीलिए न केवल इस नाटकमः 
बल्कि अपने दूसरे नाटको की सवना करते समय भीर्भैतेकलाको 
कभी जीवस से द्र नही रखा । 

आज का देक हिन्दुस्तानी नाटको म कछ नवीनता चाहता 
है) बह एके ही प्रकार वे नाच गाने ओर पदानी धिसीपिटी 
कदानियो से उवे गया है 1 वह्‌ देते नाटक चाहता है जो उसके 
दिल कौ मह्राष्यो कोष्ट रे) वह्‌ पह्‌ भी चाहता हैकिभाजका 
साटककार उसकी दिनभर की थकान को अपनी कला से समाप्तं 
करदे। 

जनत भौर पुलिस मे भार्देचारे का रिश्ता होना चाहिए 1 
जनता कौ यहं कभी नही भूलनां चाहिए कि पिस विभागका हूर 
कर्मचारी, चाहे वह्‌ किसी भी पद परक्योन हो, उन्हीकेषरोका 
व्यक्ति है! उन्ही के परिवारो का सदस्यहै! उन्दीमेसे एकदै! 
ओर पुलिस विभाग के हर कर्मचारी को यह्‌ नही भूलना चाहिए 
करि चद जनता मे से ही, जनत्ता कै परिवारमे मे लिया भगयाहै! 
रिरि यह्‌ खाक्यो? 

ल्य भूसा 
क 


भ्न 


नया 


= 
थाना कूषा वासीराम, जिसे कोतवालहे 
मृशरीताल । मुशदीवाल कई सालो सेड 
धानं पर अपना सिव्य जमाए ्वडेदै। वह्‌ 
हरकामपै्ेकेजोरसकरवादेतहै। पैसा 
ही इनका माई-वाप है ) कड बार इनकी बदली 
हृद पर र्कः गई! वे सकी, क्यो सकी-- 
यह तो या वह्‌ जानत हैया ऊपरशाला। 
इनके पासर्पसाकहासे आता वैसे भाताहै, 
यह सभी जानत्त ह । इनका कहना है कि पैसा 
चष दप क्ण नही दर सकत} पैसा अरर 
पत्यर पर रप दो तो पत्र भौ पिल 
जाएगा 1 यह्‌ कहा तके सच है इसको देखने 
कै लिएकूचा घासीराम म चलत्तरह। बहा 
पटुचने स पटले एक वात बहुत ही आवश्यक दै 
जो आपको ध्यान म रखनी पठेगीकि इस 
कहानी का सवध किसी व्यक्ति विशेष, 
सषरुदाय या स्थानसे नदी है। यह लेवक 
के अपने मन कौ कल्पना है जिसके दास बहु 
जपै हृदय के भाव आप तके पटुचानो चाहता 


है, 


१९ 


नया फतवा 


पहता दुर्य 


कुर्मी ओर मेज मध्यमे रये हुए है 1 बायी 
ओौर द्यी तरफ आफिस टेविन ओर बरसी 
पड़ी हुई है । वायौ टेविल पर टेलीफोन रषा 
है 1 उसके पोषे एक वेच भी पड़ाहै। मामने 
दोनीं तरफ एक-एक दरवाजा दै जिन पर चिक 
लटकी ह । बाएं दरवाजे पर एस० एष० ओ० 
कावोईंलगा दै ओौर दाएं दरवाजे पर लिखा 
दै--'टन्वेष्टीगेशन तम" । आर्ई० भार० गै 
मायहौ इलाः के दस्त-नम्बरियोकौी फोटो 
लगी है । दोनों दरवाजो कै वीच ऊपर राष्ट्रपिता 
महात्मा गाधीकीफोटो लगौदहै। दायी भर 
एक नेता ओर उमका चमचा धडा टै । थोरी 
दूर हटकर इलाके के नामी-गिरामी शरीफ 
चदमाणश का नौकर रामभरोसे सिर दयुकाप्‌ 
ग्राह वायौ ओर शहर वानामी गुण्डा 
माइकल गडा टै । उसके माय मध्य वी वुर्षी 
ये पीठे पीट मोटे यड द दलः केः पोतवात 
श्री मणहीलातन । दनके मायदहीय्टेहं स 
यने के दोद्दतदार--मरदार हगारार्िह भौर 
पौरो सक््रीमिट, जौ कौतवातकी हूर वात 
म--रीकदटोपा गनत-दहामिदाभिलानेरटै। 





नेता 


= 


चमचा 


मुशदीलाल 


नेत्‌ 


~¬ 


मूशदीलाल 
-समभरोसे 


मुशदीलाल 


1, ० 


सुनो, इलाके के कोने-कोने मे गौर गली गली मे 
माम्प्रदायिक दगे करवा दो! हिन्दुमो कौ 
निव्खौ जौर मुसलमानो को हिन्दुमा भौर 
सिक्वा के खिलाफ भका दो । हिन्दुम्तानियो 
की सवते वड कमजोरी धमे, ईमान ओर पथ 
है + उसको खतरे मे डाल दो । सपने आप फसाद 
हो जायेगे ओौर हमारा प्लान कामयाव हो 
जायेगा । 
सुना है कानून के हाय वहत लम्बे है, सरकार 
काक्याहोगा। 
सरकार काक्या होना है! धवराते क्या 
हो भजो ह कोतवाल मुशदीलाल । कर दूगा 
कमाल । तुम्हासय जीर तुम्हारे नेता कानाम 
कही नही अगेगा। निकालो एक लाख रूपया । 
(मगूे दिखात हुए} उन्‌ 1 

हजारासिह भौर लक्खीरसिहं दोना नोर म कहु 

कटा लगकर हाय मिलात है! 
तुम कैसे आय हो रामभरोसे? 
तार्जीने भजा है, मरकार ! शराव की चौथी 
भट्टीकेवारेम वाति करने के लिए। 
महग1ई वहतत वढ़ गई है । अवं एक हजार 
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रामभरोसे 


मुशदीलाल : 
: पुलिस मेरे पी पड़ी है, वा ! कल रामपुरके 


मदकल 


मुशदीलाल : 


मादकल : 
मुशदीलाल : 


माइकल 
मुशरीलाल 


माइकल : 


मुशदीताल 


स्पये महीने से काम नहीं चलेगा ! हर नई भट्ठी 
से अवदो हजार रूपये महीना लिया जायेगा 1 
वोल दौ उनको जाकर 1 


. वोलने की क्या जरूरत है सरकार ! डन । 


लक्लीसिह ओौर हजारािह्‌ हंस्ते है ओर हाय 
मिलति है। 
कहो माइकल, कंसे आए ? खैसियततो है ? 


चौक पर गडा हो गया) गर्मा-गर्मी मेँभेरे 
हाथसे एक आदमी मारा मया) 

तुम सूठ बोल रहे हो, सरासर शूठ । तुम्हारे 
हाय से आदमी मर ही नहीं सकता । 

कंसे ? 

आदमी कल मरा है । तुम पिते परसो सेमेरी 
हिरासत में हो, उकेती केकेसमें। भँ तफतीश 
कर रहा हं । परसो से, समके । निकालो पचास 
हजार रूपये ! 


: कत्ल केममें तो ये वहत कम होगे, वास ! 


; नुम ठीक करै हौ । मेरे मुंह से अचानक 
पचास हजार निकल गया! कत्ल के केसे 
पांच लाखभीथोड़ाहै। 
डन 1, 
लक्वीसिह ओर हजारा्िह जोर से कटकटा 
लाकर हाय मिचत्तिहै। 
क्या वाति है, दोकरी, क्यो सिस्कियां भर 
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लडकी 


मुशरीरास 


दोनो 


आवाज 


स्टीरै? 
गरीव आदमी कौ तो इज्जत ही सव कुछ दोती 
है, मार्द-वाप 1 इन दोनो हरामजष्दो ने घोबेसे 
मेरी इज्जत लूट ली । मृज्ञे बरवाद कर दिया । 
मुभे कही का नही छोडा । दसाफ मागने भायी 
हृ" माई-वाप 1 
इषा ! सहर के सवे डे शरीफ नादभिषो 
पर तोहमत लगाकर हमसे इमाफ चाहती हो । 
हतक इज्जत का दावा ठोकंगे तो नानी यादवा 
जाएगी । दफा हो जाओ यदहासे, नही तो वेश्या 
एक्ट मे वेद कर दुगा } (उनदौनो की गौर 
देखकर} पचास हजार । 
उन्‌) 
लक्वी ओर हजारा कहकहा लगाकर हाय 
भित्ते दै) कहके के साथ ही लाईट ओंफ 
होजातोहै। 
इस तरह उस दसाफ भौर कानून के रखवले 
काजुल्म बढता गया} बदमाशो, जेवक्तये, दस 
नम्बसियो क हौसले वुलद होते गये 1 शरोफ 
आदमियो का जीना इस इलाके मे मुद्किल टो 
गया । सरकार के गृप्तचर विभाग ने कोतवाल 
मुशदीलाल के वले-कारनामो का चिट्ढा उपर 
तच भेज दिया । मुशदीलाल को लार्ईून हाजिर 
हीना पडा ! कहते ह जव नाउम्मीदी चारै 
ओरसे धेर लेती हतो उम्मीद कीद्रिण 


नया कोत्तवाल १३ 


९ 


जरूर दिखाई पड़ती है । उसी उम्मीद के साय 
सरकारद्वारा नये विचार अओौर नयी टृनिग 
देकर भेजा गया इस इलाके मे नया कोतवाल 1 
नया कोतवाल-नया कोतवाल--जो कामस 
भी रतन है ओर नाम से भी रतन। 


१४ नया कोतवाल 


स्च 


दूखरा दृञ्य 


पर्दा खुलत ही लक्वीर्सिहं इगूटी कास्टेबल दायी 
भोर मौर भरूसुफ मिया हेड कास्टैवल वापी 
ओर अपनी-अपनी कुसिया पर वैठे हुए 
फाले चैक कर रहे है! पीठेवेन पर सरदार 
हजारासिह, जिसकी दो फिर्तिया है, वैा हुमा 
ऊध रहा है । इतने मे टेलीफोन की घटी वजती 
है। 
लमखीसिह्‌ (रिसीवर उखते हए) जयदहिद । थाना कूचा 
धाप्ीराम सरे इयूटी कास्टेवल लखीरिह बोल 
र्हा ह, जनविमाली । जी, कौन ? "अरे वकील 
साहवे 1 आपको अभी तके पता नही करि 
कोतवाल मुशरीलाल "का दरासफरहो गयाहै। 
सावे, वह्‌ तो लार्ईन हाजिरहो गये है। उनकी 
जगह आये है नये कौोतलवति रतन साह । 
केया आप उनको जानते हँ साव ? अच्छा, तो 
आपके क्लास-फलो रहे है माव । फिरतोमजा 
ही आ जायेगा साव! हमतो मेकारही ररह 
थे 1 अच्छा साव, जयदहिन्द 1 


नया कोतकचे १५ 


1 स 


विकलांग : 
हजाराः 


विकलांग : 
लक्खी: 
विकलांग : 


नक्खीसिह 


विक्तांग : 


यूभुक 


विकनांग : 


लक्खी : 


यमकः 


एके विकलांग अंदर आता है। 


हजुर, क्या म अन्दरजा सकता हं ? 

भो फिट्टे मुंह जम्मन वाली दे। भूतनी देया 
पुत्रा अन्दर वडक पूदछछना पया दे, क्या म मन्दर 
आसकताहूं। 

माफ करना, ह्वलदार जी 1 

यौल, तुजे क्या तकलीफटै ? 

साव ! सारे दिनकी कमाईके भी पुरे ष॑से नहीं 
चचते । आपका आदमी वहत तंग करता है । 
पैसे वचं या न वर्चे, दसकं टम जिम्मेवार नहीं । 
हमारा भादमी जो मागता है, तुम्हं देना ही 
पडेगा नदीं तो कल से वहां काम वंद कर दे। 
मेरी तहवाजारी तो उसी जगहकी है, सरकार। 
काम वंद कर दंगा तो धरवालों को वया 
चिलाऊंगा । 


: तेरे घरवालों काठेका हमनेले रवा है षया? 


महीना तो तुज्ञे देना ही पड़ेगा चारे चोरी कर 
या डाका डाल । 

मै तो जीते-जी मर जाऊंगा, हुजूर। मेरे 
धरवालों परतो दयाकरो] 

अगर दया दही करनी होती तो हेम पुलिसमेही 
क्यो भरती होते! 

क्त्सी मंदिर या मस्निद के पुजारी या इमाम 
न यने बैठे होते 1 
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हनासय 


विकलां 


रतन 
चिकलाग 


रतन 
विक्लाग 


हजार 


या गुरदवारे दे ग्रथ वने ददे! मुफतदाक्डा 
प्रसाद छक्दे त मौना मारदे 1 

(रतन का प्रवेश} 
मौजेतो गव भी मार रहै दो तुम लौग। 
अच्छी-खासी तनख्वाह्‌ भित्ती है सर्कारसे । 
उमे अलावा कपड़े ओर खनिमे भी कमी नही 
रहती ! 
फिरये हम जैसे विकलामो से चयो मागत रहते 
दै, हुजूर ? 
तुमसेये क्या मागते है? 
ये नही, इनवए आदमी महीना मागने आता है! 
न मिलने पर वुरी-वृरी मालियादेताहैगीर 
सामानले जाने की धमकी भीदेतादहै। 
क्या म॑तल्व ? 
माहव, वृूढौ मा ने लोगो के वर्तन साफकर- 
करके मृञ्ञे वी० ए० तक पढा दिया पर लाख 
यत्न करन पर भी नौकरी न मिली सरकार 
ने मेरी हालत प्र तरस खाकर ञ्पीरमेरेघरवये 
दुर्दशा देखकर मञ्े तहवाजारी दे दी, जिसके 
द्वारा वूढी मा ओौर तीन छोटे वहन-भाहयो का 
पेटभर जाता है। महीने की रकमदेनेपर 
करई-कई दिन घरवालो को फाके कारने पडते 
है1 
फिटुटे मुह्‌ जम्मनं बाली दे । सायजी, चिलबुल 
शूठ बोल रया दे । भारत वीच कोई भृखा मरदा 

नया कोत्त्रात्त 


४ 


न्क 


ही मही भावे कामकरे यान वरे। एमोरईते 
आजादी ए। ए ओई ते इनकलाव ए। इनकलानच 
जिन्दावाद ! 
रतन : चुप रहो ! शरम नहीं माती आप लोगों को ! 
एक विकलांग जिस पर भगवानकी मार है, 
उसको भी नहीं वर्शते 1 चुत्तू-भर पानी मं 
ड्व मरने की वात है 1 भगवान ने इसकौ जिस्म 
से विकलांग बनाया, लेकिन आप लोग दिलौ- 
दिमाग के भी विकलांग है जो एक गरीव 
विकलांग से रिदवत लेते हृए भी नहीं सि्कते । 
(विकलांग से) घवरामो नही, मै तुम्हारी पूरी 
मदद करूगा । अगर मेरे इस थाने का कोर्टृभी 
आदमी तुम्दे या तुम्हारे साथियों कोतंगकरे 
तो फौरन मेरे पास चले आना । 
विकलांग : क भू ।थेक यू वेर मच, सर! भँ भाषका 
एहस्रान जिन्दगी-भर नही भूलूंगा । आपने हमे 
फ़ाकों से वचा लिया । भगवान भापका भला 
करे) गरीवो अौर अपाहिजो. की दुभाए्‌ आपके 
साथ है । भगवान करे आप दिन दुगुनी रात 
चौगनी तरवकी करे । (जाता है 1) 
कोतवाल भी भपने कमरे मे जाता है। क्षणिक 
विराम के वाद जव दोबारा परदा उठता हतो 
कोतवाल रतन अपने कमरे से फादसे लेकर 
बाहर अनि है जर अपनेयानेके कर्मचारियों 
को सम्बोधितकरेहै। 


१८ न्रा कोतवाल 


दतत्‌ 


यूुक 


रतन 
यूसुफ 


भै आपस्नेमो के वीच अपने-जापको पाकर 
वहु खुश ह्रं! लोर मुन्ञे उम्मीद है कि जाप लौग 
एक परिवार कौ सरह अपनी इयूढी को पूरा 
करेगे! मून्े मालम है कि आपमेसेकरद मेरे 
से उघ्र मे बडे भौर तजुवेकार है । पिले थानो 
मे मुज्ञे जो-जो सफलता मिली उसमे वहाके 
कङ्‌ साथियो का वहत वडा हाथ था । मृन्षे पूरा 
विदवप है कि उनकी सहप्यता कै विना मुस 
यह्‌ सफलता मिलना न मुमकिन थी। डी 
आई० जी° साह्वने मेरे पिते रिकाड की 
देखते हए इस थाने का चाजं देते समय 
मुले वताया कि इस इलाके मे शराब की 
कई नाजायज भटिव्या, जुगालाने गौर 
वदकारी के कईं अड्डे है। रहर के मगहर 
जेबरकतरो नौर स्मगलरो का निवास भी खुश 
किस्मती से इसी इलक मे है। भैं उम्मीद 
करता हँ किं इस श्रष्टाचार को मिटाने भे 
आपलोगमेर साथदे! वैसे द इलाकेमे 
कितने दस-नम्बरी है? 

हृजूर, हमारे इलाके मे कुल मिलाकर नौ दस- 
नम्बरीथे।! अल्ला के फनलसे अव सात रह्‌ 
गए है। 

चन्हैदो काक्या हुज? 

होना वेया था, न्ता भियाका वृलावाभा 
सया जौर दोनो खृदाको प्यारेहयोगये। 


नया कोतवाल १६. 


१८ 


रतन : 


विकलांग: 


ही नहीं भा्वेकामकरे यान करे) एओर्रते 
आजादी ए।ए ओते इनकलाय ए 1 इनकलाव 
जिन्दावाद ! 
चप रहो! शरम नहीं माती आपलोगोंको! 
एक विकलांग जिस पर भगवानकी मार है, 
उसको भी नहीं बरशते । चुल्लू-भर पानी में 
ङ्व मरने की वात है ! भगवान ने इसको जिस्म 
से विकलांग वनाया, लेकिन आप लोग दिलो- 
दिमाग के भी विकलांग है जो एकं गरीव 
विकलांग से रिश्वत लेते हुए भी नहीं चिक्षकते। 
(विकलांग से) घवरागो नहीं, मैं तुम्हारी पूरी 
मदद करूगा 1 अगर मेरे इस थाने काकौर्शभी 
आदमी तुम्हें या तुम्हारे साथियों कोतंगकरे 
तो फौरन मेरे पास् चले आना । 
येक यू1थेक यू वेरी मच, सर] मँ भापका 
एहसान जिन्दगौ-भर नही भूलूंगा 1 आपने हमे 
फाकों से वचा लिया ! भगवान आपका भता 
करे। गरी जौर अपाहिजों, की दुभाएं जापक 
साय । भगवान करे आप दिन दुगुनी रात 
चौगनी तरक्की करे । (जाता है।) 
कोतवाल भी अपने कमरेमे नाताहै। क्षणिक 
विरामके बाद जव दोवारापरदाउव्तादैतो 
कोतदाल रतन अपने कमरे से फाइल सेकर 
बाहर भनि है जौर अपने थाने के कर्मचारियों 
को सम्बोधितक्लेरहू। 


ममा रोतवाल 


रतन 


यूशुकफ 


रतन 
भूषु 


मै मापलोगो के वीच अपने-आपको पाकर 
वहत खुश हं 1 मौर मून्ञे उम्मीद है कि आप लोग 
एक परिवार की तरह अपनी इयूटी को पूरा 
करेगे। मुञ्चे मालम है किमापननेस्च कई मेरे 
सेउघ्रमे वड़े गोर तजुरवेकार है 1 पिख्ते थानो 
मे मजे जो-जो सफलताएं मिल उसमे वहाके 
करई साथियो का वहत वडा हाथ या। मृज्ञे पूरा 
विश्वाम है कि उनकी सहायता के विना सून्ञे 
यह सफलता मिलना न मुमकिन थी। डी 
आरई० जी० साहवने मेरे पिते रिकाडकोः 
देखते हए इस धाने का चाजं देते समय 
मुले बताया कि इस इलाके मे शराब की 
कई नाजायज भद्व्या, जुभाखने भौर 
वदकारी केक अड्डे है । शहर के मशहूर 


किस्मती से इसी इलाके मे है। मै उम्मीद 
करता हं किइस भ्रष्टाचार को भिटनेर 
आप लोगमेरा सायदभे। वैसे इस इलाके मे 
कितने दस-नम्बरी है? 

हजूर, हमारे इलाके मे कल मिलाकर नौ दस 
नम्बरीये। अल्ता के फजलसे अव सात रह्‌ 
गएहै 

बाकौोदोकाक्या हमा ?" 

होनाक्या था, अल्ला भियाका दृ्तावाओआ 
यया गीर दोनो ख्दाकोप्यारेहो गये, 


ह्जारा 


लक्खी : 


हजारा : 


रतन : 


हजारा : 


मूसक : 


रतन 


लक्खी : 


रतन : 


: वड़े चंगे सन विचारे साव जी] कदे-कदे सारे 


थने दी सेवा हंदी सी। पिचली दिवालीते 
हर भिम्बर नू मिठाई दा डिव्वा मिलिया 
सी। 

कभी तोञवलकी वातत कियाकर, हुजास 
सिह्‌ । 

फिट्टे मुंह जम्मन वाली दे। सचदेनांतेतां 
लोका नूंपीड-्दै जांदी है) किसे दी अच्छा 
तां सुन ई नहीं सक्दे। तुसी दसो साहव जी कि 
दस नम्बरी कदी सुधर नहीं सकदे ! 

मुधर क्यों नहीं सकते । कोशिश सच्ची होनी 
चाहिए 1 जव बिगड़ हुए जानवरों को सुधार 
जा सक्ताहैतो फिर इन्सानोंको सुधारना 
क्या मुदिकलहै। 

सुन लवो लवखी ते यूस्क फिर न कहना किसे 
ने दस्षिया नहीं । मार-मारफे जान ईकडलैदे 
ओ विचारियांदी। 

लातों के भूत वातो से नही मानते, हजारासिद्‌। 


: लेकिन दसका मतलव यह नदींहैकि लोगौ 


को युधारेके लिए उनको पीटा जये। 

विना पिटाई के कोई सुराग भीतो नहीं 
मिलता साहव। 

यह पुराना तरोका है 1 इसे विगड हुए मौर भी 
विगड़ जातिर्है मौर फिर उन्हें रस्तिपेलाना 
आओरभोमृरिस्विहौ जाता दै1 (महात्मा गाधी 


मया कोतवान 


यूम 


रतन 


हजार 


रामचमेली . 


कै तस्वीर को देखकर) मगर प्यार वह 
हथियार है जिसके साभने सभी ल्क जततिहै। 
हेम पुलिसवाले कितने वदनाम है! लोग हमारे 
नामसेहीडसतेहै। हमलोगोको एक हौवा 
समज्ञा जाता है! जहा इस द्पिर्टमेट की पूजा 
होनी चाद्िए, वहा इसको नफरत की निगाह 
सेदेखा जाता है। 

इमसे क्या फकं पडता है! आप लाख अच्छ 
कामकरे पर लोग आपको वदनाम करेगे! 
क्यौकि हम पुलिसवाले जो ठहरे । 
सोतोटीकहै लेकिन कभीअपलोगोने यहं 
भी सोचाहैकिएेसाक्योहोताहै। 

तुसी दस्सो न सावजी साडे पिो सान्‌ लोकी 
उल्लूदाप मेरा मतलवटेगलाक्यौ कडदेंने? 
वेयोकि हम पुलिसवाले कभी-कभी बेकदूर लोगो 
को नाजायज तग करते है, इसीलिए हम लोग 
वदनाम है । असली मूजरिमं को पकेडनेमे लोग 
हमारी मदद नही करते है । क्योकि उन्हे महभूस 
हो चुका दहै किहम उन्हे खामखाह्‌ तग करेगे । 
पचास वार थाने बुलायेगे सौर परेशान करेगे 1 
खीर यही कारण है कि असली मुजस्मि वच 
जाते है मौर बेकस्रुरलोगो को सजा हौ जाती 
है। वेकिनि ` 

संमचमेली भाती है 1 साय लच्छरभीटै 
लेकिन रै ठेसा नही करती, वाचू । जेवक्तसे, 


नया कोतवाल २९ 


~ रतन: 
-रामचमेली 


रतन : 
-रामचमेली : 


रतन : 
-रामचमेली . 


रतन : 


-रामचमेली 


रतन : 
-रामचमेललौ : 


रतनं : 


वदमाशों गौर गरावियो की दुदमन हु, दुदमन, 
वाव 1 सव उरेरहैँमेरी इस छुरी से! एेतवार 
नहीं तो पृदछ लौ इस लच्छ्‌ जेवकट से । 

तुम कौन हो ? भौर इसको यहां क्यो लायीहो ? 


: इसी से पूछलेन, ववृ ! सुना है दिल्ली के सारे 


वदमाश ओरजेवकतरे तेरेनामसेभी उरते ह 

कया तुम मृह्ञे जानती हो ? 

अरे, मेँ किसुको न जान हं वाव । रामचमेली ह, 
कोई धसीटौ घरियारिन तो नहीं । 

ओह, समक्न गया । लेकिन इसने वया किया है ? 

डी°टीन्सीरकी वसमेंएक ओौरत का नैकतेस 
उतार लिया इस साले ने 1 ज्यों ही इसने नैकलेस 
निकाला तभी मेने पीरेसे इसकी गर्दन परद्र 
रख दी ओर नैकलेस पाकिट से निकाल लिया। 
कहां है वह्‌ नकलेस ? 

वहतो मैने उश्री ओरत कोदे दिया, जिसका 
मालथा)। 

उसको तो यहां लाना चाहिए था । 

ताकि वेचारी ओरत को एक साल वाद भिलता! 
मुह्ये बुद्‌ न समञ्च, वाव 1 भले ही म पद़ी-लिखी 
न सही, लेकिन गुड टरई हं । नैकलेस न सही, 
नैकतेस-चोर तो तुम्हारे पास है । पलीज, टीच 
हिम ए गुड लैसन । 

तुमतोकह्‌ रही थी कि तुम पदी-लिखी नहीं हो, 
फिर अग्रेजी कंसे जानती हो ? 


२२ नया कोतवाल 


रामचमे्ी 


रतन 
रामचमेली 
रतन 
रामचभेली 
हेजास 


रतने 


लच्छ 

द्‌ 

रतन 
रामचमेली 


रतन 
रामचमेली 


रतन 
रामचमेली 


रतन 
सामचभेली 


ओ! मेख वाप र्गरेज का चटलर था, बडी 
एगरेजी वोलता था । गृस्से मे कहता, था पलीज 
टीच हिम ए गुड लसन! 
तुमनेतो कोभरी मातत कर 





भरती हना दै तो पहला ई हृदा ठे, 
डाक्टरी। 

(वकते से) क्य यह्‌ ठीक कि तुभने उप्त 
ओरत का नैकलेस चूराया था। 

लेक्रिन साच, वह्‌ तो सोत्-गीत्ड का णा । 
शट-अप । 

अच्छाचावू्‌ मै चचततीह। आहिस्ता-जाहिस्ता 
यहा के सव जेवकतरो, शरावियो भौर बदमाश्रो 
कै अड्डे में तुम्हे वतला दुगी ! (जण्ने यती है ।} 
ए सुनो, वया तुम इन सवके अड्डे जानत्तीहो ? 
रासचमेली र, वावू, कोई सीटी घसियारिन 
नही । मेरी इस छरी से सव उचेटै वावू। 
लेकिन तुम छरी क्यौ रखती ? 

बुरीन रघू तोये मुएुक्या मन्ते जीने द! राड 
तौ रडापाकाटले, रवव काटने भी दं। 

चुम काम क्या करती हो, रामचभेली ? 
मेहुनत-मजदरदी करती हु, वाचू ! सीसे माग 


--+ ठोल >> 


कर नही खाती । कभी-कभी खान के होटलसे 
दो बोतल शराव की लाकर वेच देती हू दो पैसे 
वच जाते है । मुदे वड़ाप्यार करता है होटन्न 
वाला खान । 
रतन : तो उसके होटल मे शराव काघन्धा भी होताहै? 
रामचमेली! : वह्‌ काट को करने लगा शराव का धन्धा । वह 
तो दरूसरे ही धन्धे करता है । शराव की भद्टियां 
तो दूसरी जगद्‌ लगी हुई है । पिछले कोतवाल 
का एक-एक हजार रषयो वंधा हुमा था एक- 
एक भट्टीसे। 
रतन : अच्छा! त 
रामचमेली : एक वारमेरी पोठप्रभो हाथ रवदोतोर्म 
भीएक भट्रोखो लू तेरे इलके मे । राम 
केसम, ह्र महीने दो हजार रुपये तेरी जेव मेँ 
डाल दिया करूगी 1 
रतन : मने सोचा था कि शायद तुम एक अच्छी लड़की 
हो, पर 
रामचमेली : हाय देया  जरा-सी पैसेकी वातकी! भौरहम 
अच्छी नहीं रही! वाह वाव, वाह्‌ ! गरीव 
मेहनत करे तो वदनाम पैसे वाला सौ-सौ धन्वे 
करेतो नाम।अच्छा वावू, रामराम !(रामचभेली 
जाती है । उत्करे पठे लच्छ्र्‌ भी जाने लगता है । 
इजारा उत गर्दन से प्क्ड़लेतादै।) तु कित्ये 
चलिया ए शरुतनी दे पुतरा। सिरतो नई कुडा 
ते दायी फिरे तुंडा। अ थानाएुक्िनाईदी 


२४ नया कोतवाल 


लच्छ 
स्तन 


लच्छू 


रतन 
लच्छ 
रतन 
लच्‌ 
हैनारा 


रतन 


ह्री, जेडा मर्जो अवि टिन्ड मनावेते जावे। 

क्या गँ पूछसकताहूकिमेराकसूुरक्याहै? 

अभी वताता हु तेरा कसूर ह इज यौरगेग 

लीडर ?मेरामतलव है तुम्हारा उस्ताद कौन? 

मेरा कोई उस्ताद नहीरहै, म भकेलाहू भौर 

वेकसुर भी । 

तुमने नैकलेख नही चुरया ? 

नही 

नही ! तो क्या लडकी स्ूढठ बोल रही थी ? 

मुज्ञ कछ नही मालूम । 

ओ मालम दे पृतरा, सिहीतरहा दसदेनही 

ते वैखय्या ए उडा । (डा मारने लगता है पर रतन 

रोकदेताह\) 

मे आखिरी वार पूता ह, तुम्हा रा उस्ताद कौन 
॥ 


मेरा कोई उस्तादतही भौरनादही मैने तैकलेस 
चुरायारहै। 
नही चुराया है ? (अचानक पट मे धूसा मास्त है 1) 
वोल, कौन ह तेरा उस्ताद ? 
कोतवाल साह्व, आप कानूनो जुम कर रहै 
मापके पास नैकलेस चुरान का कोई सवूत नही 
दै 

(जोरसे चोदा मारता है1) चप वे सवूत के वच्चे, 
हमे कानून स्तिखाता है । (लच्छके मुह से दून 
निकलता है ।) 

मेया कोतवात २५ 


लच्छ ; भवे बौ हवलदारके वच्चे, मांकादरूधपियाहैतौ 
याह्र आ-चीरके रख दुगा | (मारे बाता है, 
मगर हजारा मौर षप पकड़ तेते है ।) 

यूसफ : नह्य, यह्‌ ठेते माननै वाता नहीं है, इसे कमरे 
मेलेचनतेद। 

लक्खी : यूमुफ ठीक कट्ता है साहव, यह्‌ णते मानने 
वाला नहीं है । (दोनो उसे अन्दर ले जाने लगते ।} 

रतन : ठरे, इसे छोड़ दो । (छोड़ देते हं ।) सुनो ल्ट 
सच-सच वता दो तुम्हारा उस्ताद कौनहै? 
(सच्छ्‌ चुप सहता है \) म वायदा करता हं कि तुम्दे 
छोड़ दिया जायेगा, लेकिन एक शतं पर- तुम्हें 
यट धन्धा छोडना पड़ेगा । एक नई जिन्दगी 
शुरू करनी होगी, जिसका नाम इन्सानियत 
दोगा। 

{वच्छ को उसके पिताकी वात याद अती 
दैप) 
आवाज : वेटा, यह्‌ धन्धा वन्द कर दो! इसमे कोई फायदा 

नहीं है, कोई इज्जत नहीं है! मेहनत-मजदुरी 
करो । दो रूखी-सूखी खा लेंगे पर यहु रोटी गले 
भेंकांटों की तरह चभती है""काटोंकी तस्ह। 

लच्छ्‌ : (ये पड़ता है) कोतवाल साहब, आप मुदल 
छोडदेगेन! आप मुञ्ञे छोडदेगे !मैमरेहृए 
वाप की कसम खाकर कहता हुं मै यह॒काम 
कभी नहीं कर्मा, कभी नही कलमा" 

रतन : उरो, भा ! बहादुर ल्के कभी रोया नदीं 


२६ नया कोतवाल 


लच्छ 


रतन 


लक्खी 


युक 


स्ते\ मेतुम्ह्री हर तरद्‌ से षदद कस्म। 
तो सुनिये कोतवाल साहूव 1 
(फोन आता दै1) 

[फ़ान पर) एस० एच० ओ० रतन स्पीकिग । 
यमसर्‌, मँ अभो जाया, राईटसर। येवम्‌ 
सर! हृजारा सिंह, एस० पी० साहब के दप्तरः 
मे यह्‌ फाइल दे आना! (लक्वीसे) णाम कोम 
द्विलदार खान से मिलना चाहता हू । सुनादै 
उसके हौटलमे सभी धन्धे होते है) (य॒सुफसे) 
इलाके के सव दस नम्बरिया कोवारी-वारी 
चुलवा लो । मैं खुद उनते वात करूगा । कोलेज 
गूनियने के प्रेसिडण्ट के घर का पतालगालेना, 
मै किसी वक्त भी उससे मिल लूधा 1 चलो, 
लच्छ्‌। (रतन लच्छू भौर हनारा वाह्र जात दै।} 
भेरी रवानगी डाल देना 

उस्ताद, अगर इसका एेसा ही दालर्टात्तो 
फाके काटने पडेगे । पुराना कोतवाल तो एक 
केपचायपरलद्‌ट्‌ हो जायाकरताथा। इसका 
मिजाज तो सात्वं मासमान पर रहता दै। 
फिकरन्‌ कर वच्च, वकरे वी मा कव तक खंर 
मनायेगी । आजनदी तो कल, रास्तेपरतो उसे 
आना ही पडमा। नही तो हर तीसरे दिन दम- 
दस मूर्गाची का मोदत, माहूय के घर उसका वव 
पटुचायेगा क्या 1 बडा चना फिरता है हरिशचन्द्र 
क्रा वन्वा। 


नया कोतवाल 
ह । 


लक्खी : 
मूसुफ : 


लक्खी : 


लक्खी : 


यूसुफ 


उस्ताद, तूयह किस हरि की वातकररहाहै ? 
हरिश की नहीं, महाराजा हरिरचनद्र सत्यवादी 
की! वहु सातवीं की किताव मेआठ्वें सफ 
वाला। 

फिर वही वेतुकी वात, प्यारे, यही हाल रहा तौ 
मेरे बच्चे भूषे मर जयेभे। 


: क्यो? गुरारों मे लंगर वंदहो गया है क्या? 


जव तक लंगर है तेव तक भवे मरने का सवाल 
ही नहीं पैदा होता। हां यार, उसदिनलंगर 
कीदालथी बड़ी मञेदार। 

कभी तो काम की वात कियाकर, यूसुफ! 
अगर लच्छूने वता दिया किहम दोनों उसकी 
पीठ पर हाथ रखतेहै तोः"? 

क्या उसने हमारे हाय से मरना है । लच्छू भले 
ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन मने उसके कई 
करतव देवे है। पिचख्ले शनिवार की वातहै 
उसके उस्तादने एेन चौकपर मजमा लगाया 
हुमा था कि यह भी वहां पहुंच गया । बद्री लगा 
हआ था शिलाजित की गोलियों के वान भ । 

वहीं दस-पंद्रह वावूलोगभी थे।वहक्टरहाया 
किरम दवा वेचता नही हं । मरे उस्ताद का कोल 
है करि जवानों को नई जिन्दगी, नई ताकत, नड 
जवानी का वैगाम सुनाऊं, मुरल्लाये हए दिलों 
को पिलाॐं, वृते हए घरों का चिराग जलाऊ 
जरा देखो यह्‌ तिलस्मी गोलियां । कीमत सिफं 


२८ नया कोतवात 


खक्खी 


यूसुफ 


लक्खी 
यूसुफ 


दीपक 


लक्खी 
दीपक 


एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया इतने मे 
मजमे से आवाज आयी--प्कडो, पकड । लेकिन 
लच्छ्‌को पकडनाक्याखालाजी काधरयथा। 

वह्‌ आख ज्षपकते ही नौ-दो-ग्यारह्‌ हो गया । 
अमर इतना फरतीला है तो रामचमेली के हाय 
कंसे चढ़े गया 1 

वह्‌ कौन-सी इन लोगो से कम्‌ है । थाना चौक 
वाले वता द्हेथे कि वहा उसने कट भटिव्या 
पकडवाई ह, जिनमे नाजायज शराव वनाई 
जाती थी। 

जरर कुछ-न-कुछ इनामले मरी होगी! 

इनाम तोरेसो को क्या भि्ेगा। दो-चार 
बोतलसे ही खुश करदिया होगा वक्शीने। 
पुराना खुर्राट कोतवाल है । (टेलीफोन बौ घटी 
चमत है ।) जय्हिद, थाना कूचा घासतौराम्से 
उयूटी कास्टेवल बोल रहैदै जी! जी, 
कोतवाल साहेव जरा तफ्तीश के लिए गए हुए 
है जी, जी वहुत अच्छा, ममज्ल गयाजी 

जी वहत भच्छा जी, जयहिद! 

(इतने मे दीपक का प्रवेश) 

जर्याहिद ! कटा है रतन ? चार्ज ले लिया उसने 
इस थानेका? 

जी माहव, वहत ही नेक आदमी है। ` ~ 
हा, मँ उत्ते वचपन से ही जानता ट । वतेः 
क्ट्केसो मे मेरा उससे टकराव रहा 

सया कौोतवान # 


_ र 


नदन मुर्मी है! कावू करसोग तो पी-वार्ह 
दोजायेगे । 

यूय : यह्‌ बह मूर्मी नही दहै जो आसानीसे हायलग 
जायेगी । 

दीपक : वाह, यूसुफ मियां ! पहली वार बुजदिती के 
अलफाज तुम्हारे मुंह से सुन रहा हुं । अरे भते 
मानस, तुमने अच्छे-अच्छे कोतवालों को भपने 
कावृमेंकियाहै। नही" को षा" मं वदलवाने 
के लिए तुमसे वड़ा सानी मेने देखा ही नही। 
क्या पुलिस ओर क्या जेवकतरे, सव तुम्हारे 
नामका लोहा मानते 

लक्ली : ओर फूंक न देना, वकोल साव, नही तो यहं 
गोलगप्पा हो जायेगा अौर हम कदां उठते 
फिरेगे इसे 1 

दीपक : फिजूल की वातों मेँ वक्त मत जायाकरो, 
लक्खी ! जव रतन आये तोउसे तरीकैसे 
समज्ञामो फि रामपुर की उकंती के केसे 
चदमदीद गवाह वेश न करे । मने डाकुमोके 
सरदारहौरेसे बातकरती है। पच्चीस हजार 
के जेवर ओरं कार उसके दरवाजे पर पहुंच 
जायेमी-मौर जापलोगोंको मुंहूमांगा इनाम 
मिलेगा । 

लक्खी : इतनी वात करने कै निए इतना दिल चाहिए, 
वकील वावू ! थोड़ी देर पहले रामचमेली जायी 
थी। 


३० नया कोतबात 


मुक 
दीपक 
लवेखी 
यूचुफ 


खान 


लखी 


दीपक 
खान्‌ 


हजार 


लश्खी 
यनु 


गण्डा की सरदार । 

आरत मौर गण्डो की सरदार । 

दो हजार रुपया महीना बाध रही थी] 

साहव कै कान पर जू तके नही रगी । 

(दिलदार खान का प्रवश) 

जू छोडकर चिमगादड भी रगगा सतरी 
बादशाह वक्तवक्त की वात है। सूनाः है 
शादी नही बनाया तुमार कोतवाल साहव ने। 
जिसे ताजा दू भिल जाये उसे भेस रखने की 
कधा जरूरत ? 

क्या मतलव ? 

मतलब हम ममज्ञात है वकील वावू । एतुम 
हमारा होटल म कितने मदत सं आता है? तुम 
देखता होगा वावृू कि हम इन लोगा का कितना 
खातर करतादै। खुदा जानताहै बावृ मीटः 
मछली मुगेमुसल्लम सर कुछ खिलाता है । 
लेकिन ये पुलियवाला अपन वापका भी नही 
सगा होता है। 

(हजार का प्रवेश) 

फिटटे मुह्‌ जम्मन वाली दे। एक डम्‌ हत्य माया 
सी । ओवौ हव्यो नत्त गया नहीतेरवदीसौ 
टे पतिया दे बदले प्ल लगे होद ते तुस्सी सारे 
मारदे सलूटा मेनू) 

डाक्‌ भौर तेरे हाथ) 

कटी खाब तो नही देख रहा, हजारािह्‌ 1 


नयः कोतवाद १ 


इजारा : मै भूल गया फिट्‌टे मुह्‌ जम्मन वाली दे, जेव- 
कतरा सी, पक्ड्याते क्सि होरने सी, परमेरे 
हृत्य चट्‌ यया, दंदी वढ़केनस गया, नहींते 
तुस्सी सारे मारदे सलूटा मनू । 
दीपक हजार सिह, तुमने तो पंजावियो कानामभी 
वदनाम्‌ कर दिया है! कहीं पुलिसवालो के 
हाथ से जेवकतरा भाग सक्ता? 
इजारा : फिट्‌टे मुह्‌, ठे विच पंजावियां दा की दोप ए, 
गलतीतेदेदीदीषए।मेरा वस चेते कानून 
चना देयां कि कोई वी जेवकतरा दंदीदा 
इस्तेमाल पुलिस वालया ते नहीं करेगा, नदीं 
तो उसदे दद कडु दिन्ते जानमे। 
खान : खोचे, एक वात वताओ संतरी वादशाह्‌ ! 
हजारा : दौ पुच्छो वादशाहो, तदुंरी भुगयां दे राजयो । 
खान : खोचे, तुमको पोलूस में किसने भरती किया है ! 
हजारा : फिट्टे मूंह्‌ जम्मन वाली दे,ए वी कोई षृच्छन 
दी गल ए, साडा भाया आईजी साहव दी खास 
अरदली सी पट्‌ठे वदा सी पट्टे । पट्‌ठे समक्षदे 
दो न-भेसादाषूड {जाई जी सासव वडदैषी 
मने देमारे भाया तो हामरे भाया नै 
पिड दे सव एेरेगंरेनत्यू-खैरे पुलिस विच भरती 
करवा दित्ते। ते सानूं वौ तिन फितियां लगवा 
दितियां। 
दीपक : ममर तुम्हारीतो दोहै, तीसरी का क्या हमा । 
हजारा : दोणा कौ सी वकील साव, तुस्सी तो पदे-लिखो 


३२ नया बोतधाल 


दीपक 
दमाय 


लवखी 


हजारा 


मूष 


हरजारा 


दीपक 


ह्ये 1 तीजी फीती साडे सविधघान चाकड 
लचक्दार सी,े क्देलग जादी ए,क्दे लह 
जादी 
वह्‌ कैसे? 
गलती नाल चोर या जेवक्तरा पक्डया जाये 
ते लग जादी ए,जे नस जाये ते सहं जादी एे। 
धरवालो ने तेरा नाम हजारा मिह्‌ कैसे रख 
दिया \ काममेते धेला सिह भीनदीरै, 
फिटटे मुह्‌ जमनवाली दे! त्‌ जट दा जट 
ही रदेगा {ओ ष्टुमडा क्देनातेवीजार्हदा। 
नाहोदाएु गरीवदासते होदा लखा रूप्ादा 
मालक जेना होवे दौलतराम ते पल्लेक्खभी 
नही हौदा, ओ नई दिसदा ई वालक राम ब्रह्म 
चारी, नादो ब्रह्मचारी ते वारह वच्यादा पयो] 
मतलव य्‌ कितृम्हारादहालभीवही है-नाम 
वडे ओर दर्णन । 
दर्शनो तेना जायो यूसफ साहब, दर्भनो कोलो 
नै अस्सी बडे बडे आ । जदो साडा व्याह होया 
सी दक्षन विचारी दी उमरते कुल प्रह वरया 
दी सी! ते भस्सी पेतियादे। भना होवे दशनो 
दी दादी दा, जिन्‌ अवखो घट दिसदा सी । अस्सो 
जोहनू पस्द भये ते ओहने साडे दर्शनो नाल 
साडे फेरे कराये } नही तै रव जाणदा जे अस्सी 
तैदुलड 0 रहृदे नवै चकोल द्री तरह 1. 
नये वक्ीलोकी ५ ष 

रई नफ 


++ 


हजारा : अआग्हौ जी, साडा मतलव ए जिव नवे वकील 

अदालत विच धक्के खाद रहदे जे, कटे एक गाहक 
दे पिच्छ कदे दूज दे । मुवक्कल हत्थवी हत्य 
लग जाये ते पुराने वकीला दे मुनशी फंसा केलं 
जादे जे। नवे वकील विचारे त पघियां ई 
हिलादे र्दे जे (टेलीफोन कौ घंटी वती है) 

लक्खी : जयहिन्द ! थाना कवा घासीराम से उयूटी 
कान्मटेवल लक्खी राम वोल रहा हूं जनते 
आली "जी" कहां" -"गज्जू कटरेमे "एक मिनट 
* "एक मिनट साहुव जरा नोट कर लू'“"लाश 
कहां पड़ी है ? जी समज्ञ गया"-जी हा"--कौन 
ठीक है समन्न गया-“शुकरिया"* "जापका 
नामः"? हत्तेरे की नाम नही वताया। 

यूसुफ : कौनया? 

लक्खी : किसी नेटेलीफोन पर बताया कि गज्जूकटराके 
पास्तदो पाट्योंमें ज्ञगड़ा हौ गया है 1 वीच- 
वचाव में किसी ओौरकोद्छुरी लग गर्ह, लाश 
वहीं पड़ी है! इनाका कौन्सलर आर दूसरे नेता 
लोग वहां पहुंच गये हँ । 

यूसुफ : ठीक है, कोतवाल सहव भायें तो बतला देना । 

लक्खी : अगर वहनअयेतो।? 

यूमुफ ; अवे, अगयेगा कते नही ! नौकरी नहीं करनी 
क्या, यालाजी का घरदै। 

लक्खी मेरा मतलव है अगर वह्‌ देरसे सीटेतो। 

यूसुफ : तोत्रूचललाजा! 


३४ नया कौतवात 


लकव्पी 


हनास 


लक्यी 
हजारां 


दीपकं 
यूमुफ 


हूजारा 
लक्खी 


तुम्हारे ोतेहृएम कते जा सक्ताहू तुमतो 
मेरेसेसीनियरहो। 
फिद्टे मह॒ जमनवाली दे । सवतो सीनियरते 
अस्सी आ । फोतिया र्लंहुदिया ते लगदिया 
रह्दिया ने । 
एेमादैतोतुदही चलाजा। 
चलातेजावा तुस्सीकहदेओचाक्‌ चलेने, सह्‌ 
जरूर निकलया होयेगा । रव जाणदा जेमेराते 
दित क्च्चा होण लगपैदा 1 किन्ने-किन्ने 
दिहाडे मेनू नीदर इ नही आदी एस वास्ते एस 
वेले मै वुहाडे तौ जनियर ते तुस्सी सारे मेरेतो 
सीनियरओ। 
एकदम नीचे आ गया ह॒जारा सिह्‌ 1 
वकील साहूव ठीक ही कहते येकि तुमने 
पजावियो का नाम वदनाम्‌ किया हभ है । 
पिद्‌टे मुह्‌ (टेलीफोन की घटी वजती दै ।} 
जयहिन्द थाना कूचा घसीराम से इयूटी 
कान्सेदवल लक्खीर्खिह गोल रहा ह जनावे- 
आली । जी, हा, बौल रहा हू हजूर आप कौन 
साहब बोल र है हन्‌ र--जयटिन्द जनाव, 
सव ठोक है! हजर, अभी-भभी गज्जु कटरे 
से जीक्ष्याञपवहीसेवोलरदेदै जीहा, 
सवहाजिर है जी, सरदारहजनायास्हि भी 
दैजी! जी साहब अभी शविजवाये देतह जी। 
सरदार साहिव, सहव बहृषुर ने आपको 
नता कोतवाव ३५ 
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हजारा : 


मूक : 


हजार : 


लक्खी : 


हजारा : 


दीपक : 


खानि : 


दीपक : 


मीका वारदात पर वुलाय है! 
बुलाया होसी तनू, होर कोई नदीं तभयामेरे 
सिवा, जिवे म वडा सोहडा दौनावां, चते 
जाभो मेरे लवी शाह ते यूसफ़ पहलवान जी, 
क्यो मेरी जड़ा विच पाणी देन तू तुते होये भो । 
तू कौन सी अमरूद की जड़ जौ पानी लगनेसे 
गल जायेगी । 
रव जाणदाजेखून वेखदयां इ मेरीतेजानद्र 
निकल जांदी जे, तिन्ने तिन्न दिहाड़े नीदर इ नहीं 
आदी, साड़ी दशंनों ते वाहे गृरू कोलो मनतां 
इ मंगदी रहदीए। 
यह्‌ वातं फिर करना, अव चलएजा नहीतो 
तुम्हे मौर दशंनों को ब्रत ही न रखने पड़ जाये। 
नौकरी खतरे में पड़ जायेगी 1 
चंगा चौधरो,जे तू कहनाते, चला इ जाना, 
पर रव जाणदा, तिन्ना दिन्ना लईनींदरदहराम 
दो गई ए। (जात्ता है) 
सुना है खान, आजकल तुम्हारे होटल में बहुत 
वदिया माल रहता है। वा्ईदौ वे, क्या रेट चल 
रहार? 
तुमसे क्या छिपाना है वकील ब्रादर, टमारा 
हीटलमें सोतहकी उमर से सत्तरकी उमर 
तक मिलेगा! रहा रेट का वात, जसा काम 
वैसा दाम। 
जेसाकाम वैसा दामे तुम्हारा मतलव, सान ? 


२३६ नेया कोतवाल 


खन 


दीपक 
खान 


लक्खी 


खान 


मतलव साकटहै वकील बाबू सोलहसेकमको 
तो हम काम ही नही देता है, बहूत तकलीफ हीता 
है। अमारा दिल को तकलीफ होता है । सोलह 
सालसेजोकम हमारेपासत आत्तादहैहम जेव 
सै उसको पैसा देकर पठने के लिए मजवूर करता 
है ताकि वो लिख पकर देश का अच्छा आदमी 
चन सवौ \ सोलह माले ऊपर को हम किसी 
भी काम पर लगा मकताहै जसे बावर्चीः, 
धोवी, खानसामा ओर वैरा। 

ओर सत्तरसे उपर को, खान? 

खुदा जानताटै इस वक्त भी हमाराहोटलमे 
ग्यारह्‌ आदमी एेमा है जो सत्तर सालसे ऊपर 
है। हम उनसे कोई काम नही तेताहै । वल्क 
गोरमेट की तरह उनको पेशन देताहै। हम 
उनका उतना इज्जत करता है जितना अपने 
वालदे मरहूम का किया करताया1 

आपके वालिद साहव का भी क्या होटलथा 
खा? 

यह्‌ कंसे हो सकता है सतरी वादशाह्‌ ! सेच 
बतलाना, तुमने कभी सोचा है कि अपने वच्चे 
को पुलिसमे भरती करेगा। कोई भी पुलिस 
चाला जपने लव्केको पुलिसमे भरती नही 
केरवयेगा, बल्कि उसको चपडासी वाव वनवा 
डलेगा । वसे ही मेरा वाप फ़न्टीयरके इलाका 
गैरमे टृक चलाता था! क्या जवा मर्द 


रया कोतवाल ३७ 


दथ 


यूसुफ : 


खान : 


दीपकः : 


ग्रान : 


आदमी था । तुम तो उसके विरु का मुकावला 
भी नहीं करसकतादै। छः मनका पत्यरतो 
वह्‌ दाति से उठाता था, समन्ने। 

पुराने जमानि की वात ओरथी,खान। खालिस 
दूध-ददी मिलते थे 1 अव दूष भी भित्तेगातौ 
मलाई होगी व्लाटिग पेपर कौ ओर असली 
घी छोडकर नकली भी नहीं मिलता । 

मिलता सव कुछ है संतरी बादशाह मिलने की 
यात छोड़ो । हमारा मुल्क में किसी चीजकीं 
कमी नही खोचे कमीदहै तो हमारा चाल- 
चलन की) यहां व्लंक करे वाला, माल 
दवाने वाला, इज्जत वेचने वाला, इज्जत खरीदने 
वाला वहत मिलेगा । खोचे, चुम यह्‌ ष्या वात 
करतादै। हमारा हौटलमेंदौ टिन धी लगता 
है। किरसि माताहै। लाला लोग वौलताहै 
दोकेवदनेदसरलो। दुगनादाम दो, नगद माल 
लो। खोचे, खुदा जानता है हमारा दित नहीं 
करता दै, पिर भी तेता नही तो इतना पलटन 
का चेटकंसे भरमक्तादै? 

यह वाते छोडो खाच, जो मे पुछ रहा था उसको 
वनाओ। 

वल वायू» तुम समन्ता है ट्र इन्सान तुम्हारा 
माफिकः उलीख आर कमना है, तुम लोग 
इन्यान को येचता दै, खदा कौ वेचता होगा। 

मं अच्छी त्द्‌ से जानना हूं वकील माहव रिः 


मेदा कोतपास 


दीपक 


खान 


लक्खी 


खान्‌ 


मुक 
खान 


तुम वया पूना चाहता है । हम लोग पठान ह, 
न किसी का इज्जत येचता है, न खरीदता दै । 
सरीव जवी पर हम जान देता है) तुम्हारा 
माफिकि खून नही चूखता है । खोचे, दुसरे कौ 
वहू-बेदियो को वरी त्रिमाह्‌ से देखने वाला 
खुदा का गुनाहगारदहोताहै। 
इतने पारप्तान बनो, खान 1 सारा शहूर जानता 
हे कि तुम्हारे होरल मे वया-क्या हता है। 

सव होता है वक्ीन बादू, सव होता है, सेतिन 
जौ तुम सोचता है वहु नही होतः है। खुदा 
जानता वह्‌ नही होता है।हर इन्सानको 
अपना पाफिक मत्त समलो 

नही-नही, खानं साहू, अप तो खामखाह्‌ 
नाराजहो रहे है। वकील साहव की आदततो 
मजाक क्रनेकीहै। 

खोचे, हम को रेखा मजाक पसन्द नही, जौ 
किसी को इज्जत पर हुमला करे ¦ पोच, तुम 
लोग हिन्दुस्तान मे रहताहै, कोर्ईयूरोपमे नही 
खान साहेव, आप कभी पूरोपगये ह? 

पाच दफा गया है, सतरी वादशाहः पाच दफा । 
जो हमने देखा है तुम सात जन्म भौ नही देस 
सकता है) हमने इगलिस्तान का रेज देला, 
जिसमे पापका पतानटही। हमने जनका 
जवान देखा, जिसकी मा करा पता^ नही." 
आस्ट्रेलिया कामका देर्खाहैजो दहिन्ुस्तनमे ` 


५ 


~ नया -कोघवान्‌ ˆ २६.८ 
थ ५. ८५ ] <, भ 
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यूसुफ : 


खान 


लक्खी : 


खाच . 


यूसुफ 


खानः 


यूसुफ 


नहीं 1 हमने पैरेस का ब्यूटी देखा है। हमने 
सुरार्ईदार गर्दन देखा है । 

हम मानलेते है कि तुमने सव कुछ दैला होगा । 
यह वताओ कि वहां लंगर होता है कि नहीं? 
लंगर ! तुम्हारा मतलव समद्री जहाजके लंगर 
से है, संतरी बादशाह ! 

इसका मतलव तो सिक्खों के गुरुदारो के लंगर 
सेहै, खान ! 

खुदा जानताहै दुनिया का ठेसा कोई जगह 
नहीं, जटां सरदार के गरुढ्रारे न हों । भफरीन 
है इत कौम पर जिसने हिन्दुस्तान का नाम 
सारी दुनियां ऊपर कर दियादहै! खोवे, 
हिन्दुस्तान की सिवावत तो गृरुढवारो से ही पता 
चलतीदै। 


: जौर इलाका कूचा धासीराम की सिखावित तो 


तेरेहोटल से पता चलती है! 

व्यू शमिदाकरते हो, संतरी वादशाह्‌ । हमारा 
होटल तो तुम्हारा कोतवाल माहव के हाये 
है । एक हेता से रोजाना छापा मार रहा दै । 
खुदा भला करेतुम लोगो का जौ पहते ही मुक 
खवरदार कर देते हो, वरना ह्म कव का जेल 
की चारदीवारीमें पड़ा होता। 


: जेल कौ चारदीवारी में पड तुम्हारे दुदमन । 


जव तक हम है, कोई टेम निगाहसे तुरम देव 
भी नदीं सकता। 


नेया कोनवात 


दीपक 
खानं 
दीपक 
खान 
सतरी 


खान 


रामचमेली 


खन 


रामचमेली 


ठीकेतो कहर है यू भिया 1 इनका पैट 
भरते जाओ, मप! धन्धा करते जाम । 
कितना फीस होगा, वकील कावृ? 
किस बवातका? 
दो मादभियोकैे बीच मेन वोलनेका? 
इनको तो अपने होटलमे कुछ भी सिला दो,ये 
चूपहो ज्ये) 
इसकी वात छोडो, सतरी बादशाह 1 तुम ष्या 
खाना चाहता है, बोलो तन्द्री मुर्गा, चिक्न 
सोस्ट मीट, मूर्गावी चिकने करी" तीतर, वेर 
यासुर्गीकाटाग ? 

(रामचमेली का प्रवेश) 
खव रदार खान, जौ तूने एक चीज भी मुप्तसोरो 
को किला! क्यो सिर परचढा रहाहै इन 
निखद्‌टुभो को । सुबह से तुद टूढती हुई जायी 
ह! 
खोचे, क्या वातहै छोटा वृलवुल ! खुदा जानता 
है कि तुम्हारा माफिक हमारा भी बुलवलहै, 
लेकिन तुमारा माकि दारूका घन्धानही 
करत! । तुम बहुत अच्छा दै-हमारा वृलवुल 
का माफिकि) छोड दो यहु घन्धा, मेहुनत- 
मजदूर कसे! 
दस्र वक्त काम की वत्ति करो खान, फालत्रूमे 
यक्त जाया मत करो 1 मज्ञे तीन वोतल श्राव 
जल्दी बाहिए--अभी, इसी वक्त, नही तो हिष्पी 
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हासे निकल जायेया ओर मेरा-वना यनाया 
खेल चिगड़ जायेगा । 
दीपक : वैरी गुड, क्या नाम है तेय छमक-खत्लौ ? 
रामचमेली : छम्मक-खल्लो के वच्चे, तु्ञे किसने वीच मेँ 
वोलने को कहा दहै ?दो आदमियोंके वीच 
बोलने वाला मूखं होता है । फूल-कूल, मेया बाप 
कटता था रंगरेजी में । 
दीपक : तेरा वाप! 
रामचमेली : मौरनहींतो क्यातेरावाप।मेरावापतो रंगरेज 
का वटलर था, वड़ी रंगरेजी बोलता था । फट- 
फटरेलगाड़ी की तरह! गुस्से मेँ कहता था प्लीज 
टीच दहिम ए गडलेसन 1 
खान > खुदा क्तम, तुम भी क्या रंमरेजी बोलता दै 
खोट बुलबुल, एए लग! है विः तुमने वी० एर 
पासकियाहै। 
रामचमेली : वी आभी कोई क्लास होतीदै, मेरा वाप 
बोलता याकि तुम्हें चौथी पासन केराऊंगा, 
पर देचारा--(रोती है!) 
दीपकः : क्यौ, क्या गयाथा उसे? 
चमेली : इसक, इसक ! एकर्हिपन से इसक हौ गया था 
उसे गरवो ले गरईमेरे वापर को रंगरेजिस्तान । 
मौर हदायरेमेरी मइया (गौरकिररोतीद।) 
दीपक : तो क्या तुम्हारीमां भीनहींहै? 
चमेली : नहीं वाच्‌ ! (रोते इए) वह तोमेरे पैदा हीने से 
पहले ही मर गई यी ओौर मुङ्ञे रंडवा कर 
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दीपक 
खान 


चमेली 


खान 


चमे्ी 


खान्‌ 


दीपक 


ख 


= 


न 


गई थी 1. 
सलगत्ता है इसके दिखागर के कुद पेच टीत्ते है 1 
इर सरीव आदमीके दिमाग कापेच ढीला 
होता है क्योकि उसको पेट पालने का मुसीवत 
होता है! इधरपेट तग करता है उधर दुनिया 
जीने नही देताहै) 

वयो इम वित्ली के बच्चे के साथ दिमाग फोड 
रहै दहो खान) ना जिसका दीन दैना ईमान। 
मेरा ग्राहक हाथ से निकल जायेगा तो रातकी 
सटी नसीव न होगी, अन्डरसटेंड । 

इधर स्टेड करने से क्या फायदादहै छोटा 
वुलवूल। तुम उधर हमारा होटल मे जाकर स्टंड 
करो, थोडी देर मे कोतवाल से मिलकर भाता 
है 

बहुत अच्छा,देरन लगाना । नही तो हिष्पी 
भाग जायेगा मीर मेसा वना-बनाया देल विगड 
जायेगा ! (ची जाती है \} 

वितना मुसीवत है पेट पालने का, छोटा बुल- 
वल कितना मुमीवत उठाता है \ हम उसका 
जपने होटल मे रल सक्ता है लेविन तुम्हारा 
माफिक खजीर का गौलाद उधर वोत गाता 
है} विस-विस का मुह्‌ पकड सक्ता है 1 

तमीज सरे चात करो खान, नही तो अन्छानही 
होगा 1 


मो तुलम की अओलाद, तुम हमका तमी 
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्िखलाताहै, कसमहै पीर मानकी की, अभी 
तुम्हाय कौमा वना डालेमा ! 
दीपक : जा-जा1 तेरे जैसे वहत फन्ने खां देवे है। यहां 
मीटी-मीटी वाते करता है भौर होट्लमें 
वे्ईमानी करता है । 
खान : जवान सम्भालकर वात कर, पठान सव कु 
वदित कर सकता है मगर वै्ईूमानी वर्दादिति 
नहीं कर सकता । फिर तुभ हमको बेर्दमान 
बोला तो खुदा कसम हम तुम्हारा दुकड़-टकड़ा 
कर डालेगा । 
दीपक : वकवास वन्दे कर! मनि भी कोई चृद्धियां नहीं 
पहन रखी है। 
खान : तुम का मौलाद, तुम फिर हमका गाली दिया 
अव हम तुमको नहीं छोडेमा । चाकू निकालने 
लगता है। 
यूसुफ : ये क्याकररहे ठो खान । यहे पुलिस चौकी है 
(खान को पकता है, लक्ची भो दीपक को पकड़ता 
) 
दीपक : छोड़ दो मुहे, खान के वच्चेकोर्ग अभी देव 
लेता हूं । 
(बादर से भआवान आती है चोरचोर, पकड़ो- 
पको लङ्का हापता-दापता आता है ।) 
लडका . संतरी सहव, मुदे चाभ, मुक्षे वचाभो ! 
लक्खी . एे लड़के, बयो शौर मचा रखा है ? क्या वात है ? 
लङ्का : वो लोगमृक्ञेमाररहेरहैं) 
४ मया कोतवाल 


यूसुफ : 
लड़का : 
लक्खी 
लडका : 


लक्खी : 
खान : 


लडका ; 
खान : 
लडका : 
लक्खी 
सडक : 
लक्खी ` 
खान : 
सूरुफ : 
लक्खी : 


क्था किमिह तूने। 
चोरी! 


: चोरी ! चोरी की हैतूने ? 


हा, भने चोरी की है। मुने हवाल्ातमेंवंदकर 
दो 

वाह्‌ पहलवान के वच्चे! एकत्तौ नोरी दूसरे 
सीनाजोरी । वन्द कर दो द्सको, यूुफ मियां ! 
सतरी बादशाह छोड दो! इस लाते की जान 
को (लडके को) क्या मामला है वच्चे। 
सनेचोरीकीदहै। 

क्या चौरी कियारहै। 

वटुमा (चोरी किया है !)। 

का है वदुजा ? 

रास्तेमें फेंक दिया। 

चुपवे फक दिया के वच्चे । 

संतरी वादशाह्‌ वीच में नही वोत्तेगा। 

मजी कंसे न वोले जी 1 

वन्द करदोसलेको, दो दिन जेलकी रोटी 
खयेगा तो जपने जाप वदुमा निकाल देगा 1 


: रोटी { मन्दर रोटी भित्ेगी 1 मुञ्ञे जल्दी वन्द 


करदो। मृन्षे कुखखानेको दो.्मतीनदिनसे 
भूखा हू, मुस जल्दी वन्द कर दो ! 


: ठरो बच्चा, जव तुमने वदुमा चुरा लियातो 


भागाक्यौनही? 


का : क्योकि मुक्षे चौरीका तचुर्वानहीदहै मौरमा 
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लक्ली : 
: नही, मै खुद पुलिस के हार्थो मे भना चाहता 


लडका 


लक्खी : 


खान: 
यसुफ : 


लड़का 


खान 
लडका 


हीम चोरी करना चाहता था। । 
फिर किसी डाक्टरने चोरोफरने को कहा था 


था, इसलिए थाने चला आया । अव मुङ्े बन्द 
कर दो। ताकि मूञ्ञेखाने को भिते, मै रूल सेन 
मरू, लाखों इन्सानों को खाने के लिए" 
चूपवे, एकतो चोरी करता है, उपरसे भापण 
ज्ञाडता है। वता वटुभा कहां छिपा रला है। 
संतरी वादशाह्‌ व्हरो, अभी चतायेगा 1 

ये एसे नहीं वतायेगा, देखो अव कंसे वटुभा 
निकालता है (मस्ता है) 1 


: हाहा मारो-मारो, सत्म करदो, सबको मार 


दो,जोमांकेदूधकी कोमतननतुका सके] उरते 
जीने काकोई हक नहीं है । 


: लाले की जान, तुम क्या बोलता है ? 
: हां खान भाई, जिस मांनेअपना सारा मुख 


न्यौछावर करके पठ़ाया-लिखाया, उसे मँ कुछ 
नहीं दे सका ।रमैने कामके लिए क्या नहीं किया 
दर-दरकी लेकर वाई। 

वैरोंके तनवे धिसा दिए, फिर भी वेरहमं दुनिया 
वालों को मुज्ञ पर रहम नहीं माया । मनि अपने 
जिस्म के कपड़ेनीलाम कर दिए ओर चित्ला- 
चिल्लाकर कहा-सुनो समाज के ठेकेदायो, मेरे 
इस कपड़े के चदत्ते एक रोटी का टुक्डादे दो । 
मेरी मांतीन दिनसि श्रूखी है। लेकिन खान 
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भाई, मेरी पुकार वादलो कौ गरजमे दव गह 
भौरमेरी मा-"-भूखसे मर गई। हा-ह्‌ा, हवलदार 
सहव, मैने चोरीकी है 1 मुन्चे सल्ाखोमे वन्द 
करदो । पर भगवान के लिए मृन्ले एक टुकड़ा 
ेटीकादेदो। 


(षरदा भिसता है ! 


मया षौतवाव ४७ 


॥> 


लच्छ 


लव्खी : 
लच्छू: 
: अच्छा वेदा । हमारी विल्ली ओर हमे ही म्याऊं 
लक्खी : 


यूसुफ 


लच्छ्‌ः 


लक्खी : 


रतन ; 


तीसरा टस्य 


लदी भौर यूसुफ लच्छरूको पीट रहै ह चच्छू 
मारखाकररोरहाहै। 


: मसौ वार कह चुकाहुं, यह काममेरानहीं। 


चाहे जाप मुङ्ञेजिन्दा ही क्योन ग्रड्देर्मने 
यह्‌ धन्ध छोड दिया है । 

(मारकर) सच-सच वता माल कहां है ? 
कौनसा माल? 


उस्ताद मुद्ध लगता है यह लौडा, हमे जुल दै 
र्हादै। 


: मुज्ञे ठेसों का इलाज आता है लस्खी । 


जव र्मैने यह धन्धा छोड विया हैतो किस वात 
कापैसादू ? 
धन्धा छोड़ने का गौर किस वात का, सले, चीर 
डालूंगा खड़-खडे को । 
(रतन का बाहर से जाना) 
छोड़ दो इते (लच्छं से) उपर वैठो। अव क्या 
कामकरतेदहो। 


मया कोतवाल 


रतन - 
लच्छू; 


लच्छ्‌ 


रतन 


रतन 


लच्छ 


रतन 


लच्छ ` 


र ˆ अव बौर जवम तो वहत फकं हो गयः है साव, 


तवम जेव कार्ता था, अवरम जेवसीताहु] 
सा है तो इन्होने तुम्हे क्यो पकड रखा है } 
यह इन्दी से पूचछिए्‌ साहव । पुरानी दोस्ती थी, 
जितनी जेव काठता था हुवलदार साहब को 
माघे से ज्यादा देना पडता था, अगर वदक्रिस्मती 
से पक्डा जाता था तो जूते अकेले खाने 
पञ्ते ये! जिस दिन से आपने नेक रास्ता 
दिखाया, पुराना धन्धा छोड दिया, यह्‌ समते 
दकि इनके वापका कजदारहुं! 
(डारकर) तमीज से वात केरो। 
जी वहत अच्छा] 


: रहते कादौ ? 
लच्छ 


दुकान न० ३२० छती हुई गली, नानक टेलर 
मास्टरके पास। 


ˆ कौन नानक ? वही दस नम्बरी बदमाश, जिसकी 


चौकमेदुकानदटै। 
जीहा,हजूर ! लेकिन नानक्‌ वदमाश नही । उसे 
वदमाश चनाया गया है! एेसा आदमी तो दढने 
सेभी नही मिलेमा। 

क्यावक्तेहो? 

वकता नही ह, हजूर । सच कह्‌ रहा ह्‌ । वकीलो 

यम लम्बी जिरह ने उसे दस नम्बरियाश 
वना दिया है। पुलियकी मारने ऽलः 
हिम्मत षैदाकरदी हैकि वह्‌ 


नरया 


3 


रामः 


रतन : 


राम : 


रतन 


राम: 
: यहौ कि नानकू्‌ अव शराफत से जिन्दगी वसर 


रतन 


रामः 


लिए नाजायज धन्धा भी करभे लग पड़ा । लेकिन 

शादी के वाद उसने सव छोड्-छाइ दिया । 
(रामचमेली का आना) 

लाख रपये की एक वात, पहली वार सच वक 

रहा है साला । 

क्यातुम भी उस दसनम्बरिये नानक्‌ को जानती 

हो रमचमेली ! 

अरे नानक्‌ क्या वावृ म तो उसके सारे खानदान' 

को जानूं ! वाप उसका तेरे जसा छल खवीला 

चाचा उसका रंग-रंगीला, दादा उसका डम 

डमीला, वावा उसका" 


: वस- वस ! मँ समन्न गया, अगरतूं उसकी 


सिफारिश कररहीहैतो म विद्वास कर लेता 
हुं । 
क्या विद्वास कर लेते हौ वावू 1 


कररहाहै। 

(छः जने सच वद्र) मैने तो तेरी तरह उसको भी 
परखा है वावू ! हर बुरे आदमी को नानक्‌ ठीक 
रास्तेपर लने की कोशिश करता है मुक्षसे एक 
दिन कटने लगा तेरी हालत देखकर मुञ्चे रोना 
आता है कि कितनी जवानी बत विधवा हौ 
गई, कोई मच्छा-सा छोरा देखकर घर षयो नही 
वसा लेती मौर सच वावू कूट-फूटकर रोने लगा 
वेचारा। {आप भी रोती रही) 


लेपा कोतवात 


५२ 


राम : 


रतन : 


रामः; 


रतन 


राभ: 


रतने : 


राम 


रतन 
ज्षक्खी 


रतम्‌ 


लक्खी 


शूढ क्यो बोलते हो वावू ) सवसे वड़े तो तुम 

ह ! सम कसम, तुम्हरे अपरतौ मै विसीको 

मानती दही नहीं] 

नहीं भाङ््मं तो वहृतही छोटादमी हू! 

भृद्ोतो सरकारने लौगो की सेवा के लिए भेजा 

है! 

एक भौर ूठ । सेवा के लिए भौसतं होती, 

आई० जी° मेरे वाप कौ बड़ी सेवा करती थी 1 

ट्त््‌भीकिसीकी सेवा किया करताकितुक्ेमेवा 

भिे। 

मेवा तो कव को मिल गया होता अयर वह्‌ जेल 

में मङ़्कर मरन गयाहौता। अवतकेतीन 

वच्चौँंकीमां होती) 
अवभीतृक्षमेक्याकमीरहै? 

: ह, यह्‌ वात तो होटल वाला वान भी कहता 
है) हायदय्या! मँतोभ्रूल ही गरई। मृञ्ेतो 
उसके पास बोतल लिने जाना है, तेरे साथ वतिं 
करती हूं तो सव भ्रूल जाती हं । जच्छा । चलवे' 
लच्छ्‌ (लच्छरूकोसायले जाती है) 

: कितनी भोली है यह्‌ लडकी 1 

: भौली नहीं साहुव ! भिर्च॑कौ उली है । सुना है 
आपत क्या कहु रही थी} 

: शराव की वात कटी थी वेचारी, भजवूर होकर 
यह्‌ काम करतीहै। 

: मजवूर नहीं है हनूर। लत की यात दै, कसी 


नया कोत्तवलि 


रतन : 


षकः 


लक्खी 


मूकः 


खानः 


खान्‌ 


मीठी वाते करके लच्छू को छृडा ले गर्ई । 
तुम समक्चते हो कि वह्‌ चलाकी से उचते छूडाकर 
ले भई है लच्छ्‌ परमेरी पुरी-पूरी नजरदहै। 
मुद्ध उसका पहले ही पता थाकिवह्‌कहा 
रहता है भौर वह्‌ क्या करता है । 
मृङञे तो लगता है कि रामचमेली भी उससे 
मिली हुई है । 
टनौसौ चह खाकर विल्ली हनको चली। हर 
रोज दिलावर खान के होटल से शराव लात्ती 
दै। 
आपही वतलाएु साहव ! कोई शरीफ आदमी 
उसके होटल मे पाव भी रख सकता है। 

(खान का प्रवेश) 
इसका मतलव तो यह्‌ हमा कि तुमस्बजो 
हमारा होटल मे रोजाना आता है इसान नदा 
शतान है । दूसरे पर इलजाम लगाने से पटले 
सम्तरी वादशाह्‌ अपनी वगल मे ज्ञाको। 
रामचमेली रोजाना हमारा होटल मे आत 
है। खुदा जानता है एसा पारसा लडकी हमने 
जिन्दगी में नही देखा । रहा शराफत कौ वात, 
दुनिया जानता हैँ कि पुलिस का आदमी कितना 
शरीफटोताहै। 


: होश से वात करो खनि ! 
: इस्लामो लेकम कोतवाल साहव ! सिग हाल 


दे। खोचे कंसा मिजाल है । 


नया ५1५ 


॥. 


रतन : 


खान 


"रतन 


खानः 
रतन: 


खानः 
: जुभा चलता है, शराव चलती दै, वदकारी के 


रतन 


खान: 


रतन 


खान, मूले कर्ददिनों से तुम्हारा ही इंतजार 
या। शुक्रहैकरितुमखुदही चने आए 


:खूद नहींञआया है कोतवाल साह्व खोचे ह्म 


कोतोराम चमेली नै रास्ते मे वतलायाकि 
आप इधर तशरीफ रखताहै हम दीदार को 
गयाहै। 


. खामे ! जव सव होटलवालों ने अपने होटलो भें 


वुरे धन्धे वन्द कर दिए हैँ तौ तुमने क्यौ नहीं 
कि? 
जो वुरे घन्धे करता होगा । उसने वन्द करिए 
होगे 1 न्म खराव धन्धाकरताहूंनर्म वन्द 
कर्गा 1 

वन्द तो तुम्हारे फरिदतों को भी करने पड्गेर्भ 
जानता हं कि वरम्हारे होटल में क्या-क्या होता 
है। 


क्या होता है कोतलाल साह्व ! 


तमाम कामहोतेहै। मेरे पास एक-एक भिनट 
की रिपोटं है तुम्हारी, समन्चे। 

खोचचे आदिस्ता वोलो 1 कोतवाल साह्व ! हम 
किसी के घर सेनहीखातादहै। यह्‌ सचदहै 
कि हमारे होटल में जुभा चलता । शरावभी 
चलता है! खुदा जानता है मौर कु नदीं 


होतारहै। 


: क्या तुम्हुं पता नहीं कि जु येलना या खिलाना, 


मया कोतवाल 


खान 


रतन ˆ 


खनि 


स्तन 
खन्‌ 


स्तेन्‌ 


होटल मे शराव पौना-पिलाना कानूनी जुमेहै ! 
खोचे कानून कौ हिफाजत करने वाला मगर 
कानून को तौडे तो इसमे हमारा क्या कसर है। 
भँमानताहकिजोर्म करताहवह्‌कानूनकी 
निगाह्‌ मेजुमं है । लेकिन जो तुम्हारा स्टाफ 
का आदमी करता है क्या वह जुम नही है? 
क्या मतलव ? 

मतलव साफ है वावू । तुम्हारा नीचे कितने 
आदमी काम करतार? 

यही २०्या२२के करीवदोगे। 

वाच्‌ तुम्हा एक-एक सिपाही सेकाना दो-दो 
भूर्या हृडप कर जाता है! हर तीसरे दिन दस-दस 
मूरगो का गोत तुम्हारे सुपरिडन्टके धरको 
जाता है1 कभी एक्साइज इस्पेक्टर का साला 
आ र्हादहैतो कभी फूड इस्पेवटर का । टलाल 
का सारा कमाईतो यह्‌ लोगखा जातारहै1 
तुम ही वताभो सार्हव क्रिस तरह्‌ से च्तेगा यह्‌ 
होल 1 

तुम्हार होटल चलेगा भौर जसूर चलेगा, लेकिन 
णराफत्तसे । रही मेरे स्छाफकी वात, आजके 
बाद अगरमेरा कोई भी आदमी तुम्हरे हौटल 
सेएकनये पेसेकीभोचीजलेजाएतो चिल 
मेरे नाम भेजकर पैमा मगवावेना। उक्षके 
वाद देख दूगा फूड ओर एक्साइज इस्येक्टरको 
भौ । लेकिन याद रहे, कल से तुम्हारे होख्ल मे 


नया कोतवाल ५५ 


खान 


रतन 


खानः 


रतने: 


रतन 


लक्खी: 


रतन 


लक्खी : 


रतन 


यह्‌ सारे धन्धे वन्द । 
कलसे क्यो, माजी सेलोना वत्किमभी 
से ! हिन्दुस्तान को आजाद हए ४० ओौरर्‌ 
वयालीस साल हो गया है लेकिन आज पहली 
वार पुलिस का एेसा मादमी देखा है। खुदा तुम 
को हयायती दे। 
: मेरा खयाल है तुम भपने वायदे पर मखवृूत 
रहोगे। 
क्या वातदहै कोतवाल वावृ [हम पठान है । एक 
वार कोल करके पीछे हटने वाला दीन का गार 
होता है। आपसे दोस्ती काहाय मिलाया, 
जहां दोस्त का पसीना गिरेगा खान अपना जान 
न्यौदावर कर देगा । अच्छा चलता है उधर 
वह्‌ छोटा वलवृल रामचभेली हमारा इन्तङार 
भें वेढा होगा } खुदा हाफिन्र 1 (चना नाता है 1) 
जै हिन्द। 
. लक्खी सिह ! 
जी हजूर। 
: रामपुर वाली उकैती के केस मं डाकुजोंके 
सरदार हीरे के साथनजो टोपीवाला वाति कर 
रहा था क्या तुम उसे जानते हो । 
उते कौन नहीं जानता है साहव ! वहं ईसेठ 
रामदयाल । बड़े-बड़े नेतामों का चमचा 1 जहां 
देसी तवा परति वहीं वितार्ईसारी रति । 
: मुदे लगता है कि ठकेती के केस में उसका गहरा 


५६ नया कोतवाल 


लक्खी 


युम . 


लक्खी: 

रतन: 
लक्खी : 
दीपक: 
: हैलो दीपक आः + दान 


दीपक : 
रतेन: 


रतेन 


ह है 1 


: उसका हाथ तो हर छोटे-मोटे केस मे रहता 


चाहे वहु उक्‌ हौ मौर चाहे जेवकतर। 

जिस पार्टी की हकूमत हौ उसके कपडे पहने 

थाने मै चला माता है! रोव ज्ञाढ्ने कि मैनेता 
] 

आर वबहूत से कोतवाल तौ उसके चक्करसे 

वचर! जाते है हुजूर ! 

फिकर न करो) म उन्मेस नहीजौइन 

नेताजो की वातोमे भा जाञ। 

कई कोतवालो ५ । नु 

ने ही करवा दा है साहव +~ 


¢. क हि. 
यह ठीक क॑ ह रतेन: ^ 


इनकी वात सोलह आनं सेचेहै1-~ 

इसमे कसूर हमारा नही बल्कि यहा की जनता 
काद! जनता कै सहयोग के विना भाना चल 
नही सकेता । भै उच्छी तरह से जानताहू 
लेकिन इसका यहं मतलव नही कि लोग 
खामस्वाह्‌ हमारे काम में दवतंदाजी करे । कम 
सेकमर्म तो यह्‌ वरदाश्त नही करूंगा 1 इस 
यानि का चार्जलेने से पहतेही रैनि एस० पी० 

साहुवसे कहू दिया था किरम अपनेकाममें 

निन्सी की दखसदाजी वरदाइत नही केरूमा । 


नया कोतवाल ७ 


लक्खी: 


रतन : 
दीपक : 


रतन : 


दीपक: 


लाख रुपये की एक वात कही है साहव जी। 
(यूसुफ अन्दर जाता है) 
यह्‌ क्या लाये हो दीपक ! 
तुम्हारी भाभी का नेकलस । उस दिन उकं 
के सरदार हीरेने केसे वस होने की खुशी में 
फीस के अलावा सौ-सौ फे तीस नोर भरी जेव 
मे डाल दिए । मने सोचा क्र्योन इस वार 
वम्दारो भाभी को ही बुश कर डालूं।उसी 
वक्त रास्तेमेंहीरामूसुनारकोनेकलेस का 
आडर दे दिया । 
दीपक, कभी तुमने यह्‌ भी सोचा है कि रामपुर 
गाव कौ डकेतीके केस भें कितने दिन भौर 
कितनी राते रोने गौर चीखने की गावाने दिल 
को दहलाती रही है। कितने वन्ते लावारिस हो 
गये है, जिनका मव कोई सहारा नही।काशक्ति 
तुमने उस लड़की का हाल देखा होता जिसका 
गौना होने से पहले ही उसकी सुहाग की चूडया 
तोड़ दी गरईथीं। 
अगर मँ इन स्व वातो कौ गोरघ्यानदूं तो चला 
ली मेने वकालत प्यारे अपना तो घन्धा तो 
मच को इूठ ओर सूठ को सच वनाना ह हमारे 
पासतोजो भी फसेगा। हम उसको स्फी 
नही लड़का ही देगे । वैसे लक्वरवाजी मे तैस 
भी जवाव नहीं! हम तो कोंलिज कौ डिवेट में 
हमेशा तेरे से मात खा जाया करते थे। 


५८ नयः कोतवाल 


रतन : 
दीपक : 


रतन : 


दीपक : 


रतन 


-दीपक : 


रतनैरः 


आजकल तुम्हारी राषा कहा है? 

कौन राधा! 

जिसके साथ तुम होली के दिनों मे कृष्ण वना 
करते ये । जिसके गाल पर मोया-सा तिल धा। 
ओः"-वीना } शायद आजकल वह्‌ हीगकांग में 
है। सूना है उसको चेटी वहन ने आई० पी 
एस्ष० का इम्तहान पासं किमाह भौरकिसी 
विजनसमेन से शादी की है उसने ) 

ओरनहीं तो क्यातेरे जसे टटपूजियेकं साथ 
शादी करती,जो न खुद खाता है ओरन्‌ दूसरों 
कोखनेदेता है) एक गीर एक ग्यारह्‌हो 
जाओगे। 


: अवे, कहां वह्‌ भाई० पी एस० आफीसर ओर 


कहां मै एक छोटा-सा कोतवाल ! मृकषे तो लगता 
है सपने हाथमे शादीकीलकीरही नही है 
अगर यह्‌ वात है तो आज ही सेठ रामदयाल 
से कहकर तेरी शादी की वात पक्की करवाता 
हं । कई दिनो से मेरे पी पडे ह कि लड़कीका 
रिरता करवामो 1 एक दिनरमन तरे बारेमे 
कह पिया किंतूमेरालंगोटियाहै। 
लंगोयिया मे नदी, लगोटिया तो वैरा वही सेठ 
समदयाल है रामपुर की ठक॑तीकाकंस भी 
उसी ने तु्ने दिलवाया था ना, क्या हेस-हुमकर 
हीरेसे बाते कर रहा था जे उसके वापका 
सालाहो। 

(रामचमेली का प्रवेश) 


नेया कोतवाल * 


#। 


६० 


राम 


दीपक 
राम 


रतने : 
रामः 


दीपक 


रामः 


दीपक : 


रामः 


दीपक : 


: लास रूपये की एक कही । कोते करी दाली 


में मुह काला । 


: किसका छमकः छल्लो । 
: तरा भौर तेरे दलाल, उस सेठ रामदयाल का। 


वाव यह लोग सतिफं उाकुओं की दताली ही 
नहीं करते । दर्यो की लौदियों के पीठे भी 
धूमते ह! 

अच्छा यह वात है । यह्‌ कर्मं भी करते ह यह्‌। 
मगर इशकी वीवी को पता चल जाय तो एक 
वालन रहे वच्चूकीटांडप्र। 


: अच्छा रतन सोच तेना। अगर शादी का 


विचार बने तो मुहे टेलिफोन कर लेना । जैसा 
माल चाहोगे वैसा मिल जाएगा । 

(दीपक जाने लगता है) 
अरे ठहर-ठ्ह्र । किस माल कीवातकर रहा 
है वच्चू ! अगर तुज्ञे एक दिन हथकड़ी न लगी 
तो मुञ्ले रामचमेली न कहना । धसीटी 
घस्यारन कहना, धसीटी घस्यारन । 
हयक्ड़ी कौ वाततोपेतस्े कररहीदहैजैसेत्रुही 
कोतवाल लगी हुई हो । ५ 
अरे, कोतवाल न सही, तेरी तरह भीखमगी 
थोडी ही हुं । मेहनत की कमाती ह मेहनत की, 
तेरी तरह हाय नहीं फैलाती चोरो भोर डाक्रुमों 
के सामने। 
जो मेहनत की कमाती है सारे शहरवाते 


नया कोतवाल 


राम 


"रतन 


जानते 
बाहु" मुए अभी तो तीन दिन भी नही हुए मभी 
मे भूल गया । वान्‌, दस चवकर इसने लगाए 
है! खान के होटल मे एक बोतल शराय के 
लिएु। मुने बैठे देकर कहने लगा-हिलौ 
रामचमेली, बडी मुसीवत मे हू, रामचमेली 
वहन । वस एक वोतल पा इन्तच्ाम कर 
दो। धरमेवुछ खास मेहमान वेठे है। मैने 
जवाच दिया इम वक्त तो मेरे पास वौतल 
नही है। ठर्याहै। बोला ठर्यही सही, म सोचने 
लगी इतना यडा वकील होकर मेहमानो को 
ठ्स पिच्राएगा। इसका साथी सेठ रामदयाल 
योना, वहन कों वात नही हम ठरे को 
अग्रेजी बोतल' मे डाल लेंगे । भरे हम आदमी 
को वदलदेते हँ यह तो ठर्याहै1 
दीपक, मुदो तुम से एेसी उम्मीद नहीथी कि 
देसे काम भी तुम करोगे । तुम सोचते क्यो नही 
करिहमारा देश किन-किन कठिनादयो के गृजर 
रहा है । एक तरफ वडी-वडी ताके अजगरो 
कीतरह्‌ इसको निगलने कौ कोशिश कर रही 
है, दूसरी ओर पडोसी दुदमन चीलो की तरह 
हमारी सरहदो परः मडरा रहे ह । देश के अन्दर 
पूजीपति गौर सरमायादार व्तैक माकंटिग 
ओौरहौष्गिकरररै! चोरो मौर कुमो 
को पनाह तुम जसे लोगासे मिल जातीहै, जो 


नयां कोतवाल ६१ 


+ 


राम 


दीपक : 


रतन : 
दीपक : 


इजारा: 


युक : 
हनारा : 


रतन 
हजार : 


एक नाभुर के फोड़ की तरह हमारे देश में पनप 


रहीरै! ॥ 


: मरे वावृ, किस को सुना रह हो । कुत्ते की दुम 


तो शायद मीघी हौ नाएुषर यह्‌ सीधे होनेवाले 
नहीं । 
लगता है रतन, तू च्यादा देर दस थाने मे नहीं 
टिकेगा। 
इसकी पृञ्े कोई परवाह नहीं है, दीपक ! 
मुह मे खून लगने की देर है तव वतलाना यच्च, 
परवाह है कि नही, अच्छा । बाए-वाए । 

(तेजी से जाता है हनारा से टक्कर) 
फिट मुंह जमन वाली दे (परात एक तफ 
रवकर दीपक कौ पढ़ता है) चौर दया पुतरा 
दंडीवडकंनस गयासें।साडानांवी हजार 
सिह एजाग्याना कावू । ला दयोजी 
सानू तीन फितियां । 
अवे यहं तो अपने वकील साहब हँ दीपक बावू{ 
(येडकर) माफ करयो साहव जी ! साडी पट़न 
वाली एेनकजरा घर रह गरे! गलतीदा 
गोता खा गया, हां ! विना एेनकों त्वाडे थोब 
ते जेव कतरे दे थोवड़े विच कोई फरक नहीं जे 
जापदा 1 मपनी टिड जराचगेजएु नाईतो 
मुढवायाकयो 1} . 


: हजार सिह 1 


(सूट देते हृए).जै हिन्द साहब जी, माफ़ करना 


६२ नया कोतवाल 


रतन 
हजास 


रतन 
हेजारा 


राम 


हजारा 


खम 


हनारा 


साम 
हजारा 


जनाव जी। खुशी दे मारे एेनक घर ही भूल 
आयाजे। 

खुशी किस वातकी । 

वारह्‌ वरया मगरो पहली वार साडे पैर भारी 
हुए जे। भये रटे मुहं साडा मेरा मतलव ए 
दरशनो दे पैर 1 

दर्शनो ? 

खाह्ये जी सणडी पोटी, कडी चन्र जे साह्न जी, 
वारह्‌ माला मगरो पडी चदी जे। नडे नई 
लगन देंदी मी । असावी वोलेसोनिहालकर 
दित्ता । सारे मोहल्ते विच हलवा वड के जाया 
जेत्वाडेलई वीलेक आयाहा1 (सवको देता 
६1) 

वाह्‌सरदारजी वाह्‌ सवकोतो हलवा विला 
रहेहो भौर हमे छोड दिया । 

तुसी वी लो वादशाहो, तुहाडे लर्ईदते जानवी 

हाजिरहै। 

जान तो अपनीधरवालीकोहीदेनाहमेतो 

तो हलवा खिलवाओ। 

क्यो जी कुज स्वाद आयाजे, रब दौ सोह 

खालिस देसी घय्यो दा जे दर्शाओो ने अपने 

हथा नासो वनायाजे। 

दर्श क्या आपकी नौकरानी है सरदार जी 1 

फिद्टे मुह्‌ जमन वाली दे। शुक्र करो सामने 

नही । नही ते रव दी सोहं मेरी दाडी दे वाला 


नया कोतवाल ६३ 


राम 


हजारा : 


राम : 


इजारा : 


रतन : 
: जी जनाव । 


रतन : हलवे के ऊपर चायका भी इन्तजाम होना 


इजारा 


हमारा : 


रतन : 
~ मेरीतो राय यह है कि मच्छा-सा 


६ ६४ नया कोतवाल न 
# 


दाजो हात्र हदा सौहद ईपरत्वाडी गृत्त 
दा इक वौ वाल नज्ञर नहींमांणा सी, वड़ी 
डाडीजेडाडी। 


: अच्छा क्यातुमस्ते भी ज्यादा ताकतवर है। 


वी कोई पून दी गरल ए1 व्याह मगरोते 
कई साल सानूं लदू वाग नचादीं रही जे। 
साडी वेवे साडे भाईए नूं वड उरादीसी। 
परदेनू वेख के गोदा वी सिगनल डाऊन हे 
जान्दास्ी। 

जव उसका इतना रोव है तो उसको पुलिया 
क्यो नहीं भरती करवा दिया ! 
असीतेनांदे ई हवलदार हां वादशाहो । 
असली हवलदारन ते भो ही टै! मजाल ए 
किस्सि दी मुहल्ते विच नांवीलेजाएु। सारे 
हवेलदारन ही कह दे ने। कदे-कदे साडा डंडा 
साडेतेहीचलानजांदीजे। 

हजार सिह । 


चादहिए। 
हणे लो जनाव। खान दा होटल क्सि काम 
आयेगा (जाने लगता है । हजारा कै साथ यूसुफभी 


बाहर जाता है।) „९ 
विल साथले आना (राम चमेली ् ॥ 


राम: 
रतन : 


राम 


रतन ` 
: भरे वाव्‌ राम कसमर्मेतोतेरेपरजानदेदू, 


राम 


रतनं 


राम: 


लक्खी 


रतन 


लक्खी - 


कर शादी कर लो ओर मपना घर वसामो 1 
कौन करेगा मुङ्ञ अनपढ से णादी ? 

हीरा अपनी कद्र युद नही जानत्ता, मुह पर 
कहना सच्छा नही लगता। परजो गुण 
तुज मे है वह्‌ भच्छे-अच्छे पटे-लिखोमे भी नही 
होते्है। 


: मगर एेसाहैतोत्ुही करनेन शादी मुक्षसे, 


ओर भरदेमेरी मागअपनेहाथसे। 
कया तुम मेरे साथ शादी करना पसन्द करोगी ? 


तूणादीकीवातकररहाहै। 

मच्च ! तुम मेरे साथ शादी करना पसन्द 
करोगी? 

यह भी कोई पूछने कौ वातै वाव ? 


` हा-हा, इससे अच्छा मौका ओीर तुचे कौन-सा 


मिलेगा ! अपि भी कमाल के आदमी हैँ साह्व, 
ना जार्ईना जात्ता अल्ला मिया सेनाता। 
भगवान जाने कहा-कहा रहती है, वया-क्या 
करती है, किन-विन से वास्ताहै (रामचमेली 
से) माफ कर, तुज्ञे ओर कोई नही मिला जो 
यही डोरे डाल रदी है । 

ल्ली मिह 


" ~ भी 73 
जनाव म इ 


शरावकी भट्टी की वत क 
दिन जुमारियो कः साषनु-व्, 


जेव कतरो से दइमका वास्ता है, चोय भौर 
कृं के नाम इसे इस तरह याद हैकिजैसे 
इसके पफेरे, मौसेरे भाई हो। गौर नानाने 
वया-क्या करती दहै । 
राम : बाहरेवावृके खैर-खाह्‌, अगरतेरी पोल खोल 
दू तो वच्चू को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा । 
यहां थाने में वडा बड़ी वफादारी दिवा रहा है 
डाकरुमं का भाई । रामपुर की उकैती केकेसमें 
जौ तीन डाकू मारे गए थे, मोटी मूह्ो वाला 
गंगा इसी मुए लक्खी सिंह का सगा भाई था। 
रतन : गयो लख्खी सिह, वया यह सच है । 
लक्वी : जी माहव ! पर जो वात हमारे सगे रिदतेदार 
नहीं जाने, इसे कंसे मालूम ? 
राम : जोतसन हं जोतसन ! कितनी जमीन खरीदकर 
दीथी उसनेतेरे वापरकौलुटे हृएुमालकी? 
यौल कितने एकड़ ? (रतन मे) वावृतु केतो 
मँ तेरे एक-एक आदमी कौ वतां ठकि कनन 
क्या-क्या खाताहै? 


रतन : अच्छा! 

राम : परमव काफी सुघरगए है। 

रतन : कंसे? 

राम : जैसे एक मदी ˆ -गानावको गन्दा <| 
वैसेहीतेरे | ` 3 अपने सायिरयों 
सुधारदेता चकमीरा < 
साधुकी ` ^ कु 


६६ नया भौतवात 


रतन 


राम 


रतन 


राम 


रतन 


हजाय 
राम 


रतन 


नही फिर भी वासमो वास। 
वाह्‌ राम चमेली, वाह्‌, तुम तो पूरौ भक्तन हो, 
अगर वाक्िएि ही तु मृङ्गसे शादीकरनेतोमेरा 
जीवन रफल हौ जाए । 

तौ वावू करेन सफल अपनः जीवन भौर भर 
दे एकवार फिरमेरी माग। 

तो चल वावा वालकनाथ के मदिर, मूतिके 
सामने तुचे हार डालता हु । ल्वी सिह 
एक तागा जल्दी ले आओ 1 

पर वावू मेरी श्तं है। वावू शादीके वाद 
मृज्ञे मारोगे तो नही ? मेरा पहला खसम शराव 
पीकर मुञ्चे कभी-कभी वहुत पीटता था । 
फिकरन कर्म तोशराव कोहाय भी नही 
लगाता पीनातो दुर की वात। 

साडे साहवते सिफं चाय पीदेने। 

क्यो शूठ वोन रदे हो वाव, कोई सुनेगा तो क्या 
करेगा । एेसा तो पुलिस वालाहो ही नही 
सक्ता ज्ये शरावन पिए । जपने पैसो की भले 
हीनपिएपरदूसरो का मालजरूरपी जाएगा । 
सव को एक रस्सी से नही वाधना चार्हिए 1 अव 
कोई अग्रेनो का जमाना योडेही दह नये-नये 
अफसरो को नये-नये तरीकोसे द्निगदीजा 
रही है, पुरानी बुराइयो को धीरे-धीरे दुर किया 
जा रहादहै। चौरो, डकरुमो, जेव कतरो गौर 
स्मगलरो कौ पकडने के नये-नये तरीके मपनाये 


नया कोतवाल ६७. 


जारहेहा 
सम : वाव, यह्‌ भगतलर क्या होते है? 
रतन : म॑गलर नहीं, स्मगलर । स्मगलर नहीं जानती । 
यह सवसे वड्‌ देशद्रोही ह्यते हैँ । या यूं समनज्ञ 
लौ चौरो, डकूओं मौर जेवकतरो कं वाप। 
राम : यद्‌ वात हैतो राम कसम णदी होने दे अगर 
नि तुज्ञे मगलर न पकड़ दिए तो रामच्मेली न 
कहना । घसीटी घस्यारन कहना, धसीटी 
घस्यारन । 
(टाभे की आवाज) 
रतन :लोौटागाञा गया। 
लव्खी : आप चक्तिए साहवर्मै हारलेकर आ रहा हूं । 
राम : (चलते-चलते) खाली हार लेकर ना आ 
जाना, कुर मिठाई भी ले आना। 
रतन : मेरी रवानगी लिख लेना 1 
(जति दै) 
लक्खी : (गहर क्षाकिकर) उस्ताद गए । 
यूमुफ : मुषे लगता है अव पृल्लिसत के बुरेदिनआ गु 
है । जब कोतवाल ही ठेसी-रेसी सडक्यों से 
शादी करनेसलग षडे तो आम जनताकाक्या 
होगा 1 
हारा : फिटृटे मुह जमन वाली दे । जनता पेगी उदके 
खू विच, रव जानदा जे यूसुफ साहव, पुराना 
जमाना-जमाना सी, मज दे ज्मनेनूंतेजगलग 
चलीजे। साडेसाहवजी दीते मतही मारी गई 


६८ नया कोतवाल 


ए, एह रामचमेली वी कोई जनानी ठे ! जिसदे 
नाल फेरे लेवन लमे ने \ जानीते दक्षंनो ठे, 
रदी मोह्‌ सारा मुहलला उर्दाजे ।ग्याहूके 
नयाएसा ते लोकी कहुन्दे सन वोरी नही 
ज्ञोटी ए स्लीटी1 पीते कपडे पाके एेज जापदी-सी 

जीवे सरसो दे खेत विच मज वलोती ए1 

लक्खी तभी तो तुम्हारा उडातुमपर चलातीहै। 
हजासया चलादी रे ते चलावे पर) एह वी साडे ल्द 
कोई नवी गल एे । एह तै उडा चलादी ए, साडी 
वेवेते साडे भारईए ते उमडिया तेसोटेचला 
जादीसी। मजालरे साडे भारईएदी, चूवीकर 
जाएु। रब जान्दाजे असी ते भाईएदाना 
रोशन कर रहै हा । दर्शनो अगे असी कदे नही 
जे वोे, साडे लई बडया दा अखानटेप्योते 
पुतर, तुखम ते घोडा, वोता मही पर थोडा- 
योडा। 
(टिलीफोग धातत है) 
लक्खी जै हिन्द! याना कूचाचघासीराम से द्यूरी 
कस्टेवल लर्वेखी सविहं वोल र्हा हु जनाव 
आली 1 
जीह्धाकूचा घसीराम थनिसे बोल रहा 
। 
# कोतवाल साहव, कोत्तवाल साहब शादी 
करने गएर्है। 
जनाव । जी हा, शादी 1 
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अपनी शादी भौर किसकी शादी] कौन 
साहब बोल रहे है जी, ओ वकील साहव ! 
सम-राम जी। मै लक्खी वोल रहा हं हुजूर ! 
जी। 
जी नहीं! साहवने चट्टी नहीं ली । यहीं 
पास्‌ केवावा वालकनाथ के मन्दिरमे! 
नही जी उन्होने तौ किसी को भी नहीं 
बुलाया । 
जी। 
उसी पुरवन के साथ। 
वही रामचमेली । 
यह्‌ तो आप जाने साहव । हेम कौन होते 
है वीच में बोलने वाले। 
जरूर जी अतिही मापकी मूवारकवाददे 
द्गा। 
(खाने का माना) 
सान : इस्लामौलेकम हवलदार साहव ! 
यूसुफ : वालेकम इस्लाम । किए कंसा चल रहाहै 
आपका होटल । 
खान : सोचे खुदा का फजल है, दो वक्त की रोटी 
नसीवहौ जाता है । किधर है आपका कोतवाल 
साटव ! 
यूमुक : जभी-अमी शादी करवाने गष है । 
खान : किसका शादी? 
लक्खी : अपनी शादी मौर किसकी शादी । 
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खान 
हजार 
खान 


हजारा 


खान 


हजारो 


खान 


हूजास 


कव हुआ ? 
हुमा नही है. हयो रही है रामचमेली के साथ 1 
ओ रामचमेली कं साय ! उस छोटा बुलवुल कं 
साथ, ओ खुदा खैर वसोरे बारात । सचे कही 
मजाक तो नही कर रहा है सन्तरी वादशाही 1 
ओरे पठाना । तू कोई कुड एे जेहडा तेरे नाल 
मजाक करना ए । वाय गूर जनदाेअसराते 
कदे दशेनो नाल मजाक नदी कीता जिल्थे साढा 
हके ।तेतेरे नाल कीकरना एं । मृदूताही 
हो गर््याने खान त्वाडा तदूरी मूर्गा चखया । 
खीचे यह्‌ भी कोई वडा वातत है, अभी भेजत्ता 
ह दो विया तन्द्री मृगे एक वुम्दारे लिए मौर 
एक तुम्हारी वीवीनान के लिए1 निकालो 
जव्दी तीस रुपये 1 

लगियानेन टकष्राला जल्दी निकाल तीस 
रुपये, ३० शपये देके तेरे कोलो ही खाना षए्‌। 
ककिते भिदे हाटले वन्दते नहौहो गए) 
खोचे मुप्ततो हम अपने वापको भी नही 
चिलयेगा सन्तरी बादशाह्‌ । 

सानू पक्तालम गया ए} फर दित्ता ना कोतवाल 
साहवने तेरी पीठते वौ हाथ । लगे ने करपदना 
मिटान । साडा भाईया आर््न्जी० साहव दा 
खास अरदली सी, जते पर्न भिटा नही 
सक्या ते एह कल दा छोकरा भिटयिगरा कूपन 
रामचमेली नाल व्याह करके । 
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खान : खुदा जानता है खोचे। उस वे-मां-वाप की 
लड़कीसे शादी करके बहुत स्वाव कां काम 
कियाहै कोतवाल साहुवने । 
हनारा : भा““हो साहवने दो ई स्वये दे कम कतेने। 
एक रामचमेली नाल व्याह करे दूजा साडे 
द्ढातेलतमारके। 
खान : वौकंसे? 
हनारा : वह कंसे ते इस तरह्‌ कह दित्ता ई जीवे तेनं कज 
पता ही नहीं । ओये रुमना सच दसीं कदे पुत्िस 
वालयां तों वैसे मंगन दी हिम्मत पैदीसी। हण 
केनी अकड़ के कहना ए, कडो जी ३० रुपये । 
३० रुपये जे पुलि वाले कडन लगेते कर 
लेय्या उन्हं अफस्रियां। 
लकी : ठीक ही कट्‌ रटे हो हारा सिह । पुलिस वालों 
की अफसरिया निराले ढंगकी दै, लोग तो घरों 
मे वाल-बच्चों के साय दीवाली मना रहे होते हँ 
ओर हम सडको पर वक्के खा रहे होते ह। 
यूसुफ : लोग जव ईद के दिन सेवियां खा दे होते £ै 
तो हम सडको पर क्चक मार रहे होते ह । 
हजारा : सचपृषछोतो मां प्यो मोया महकमा जे,न कोई 
वली न कोई वारिस । दूज सरकारी नौकरा नू 
कन्यां सहुलतां भिल जादिया नें। तुस्ी दसो 
पुलिस वाले सरकारी नौकर नहीं । 
यूसुफ : पहली वार जकल की बातत की है तूने हना 
ह्‌) 
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ह्जारा - 


लक्खी 


हजार . 


सव 


हनाण . 


अतीते हमेशा अकल दी गल करदे भा यूसुफ 
साहब । पर साडी कोई सुने वी ता । वुस्सी दसौ 
जे पुलिस वालेया नूं चगी तनख्वाहा मिल जान 
ते क्यो चटन ओ दूजया दिया लेला । ते क्यौ 
सवन ओ रिश्वता। 

बाततोपतेकी कह रहा है उस्ताद । किसीसे 
दो पैसे खाकर १० रूपये का काम करना 
पडता है, फिर बदनाम वह्‌ अलग } 
इक गलहोरवीजे,हरामदा पैसाकदे नहीजे 
फनदा) घर विच कदे कोरेवीमारतेकदे को! 
बारह वरेहोगयेजेव्याहनू, रव दी सीह कोर्द 
हकीम ते डाक्टर नही जे छडया । कदे मनू टस्ट 
कर रहे सनते कदे दशंनानूं । साडारोगउन्दा 
दी समञ्चतो वाहर सी! रिङ्वत छोडी ्ञट 
दशंन्ते ओनी चढे पोढी! वहे गुरुदी कृषा 
हीईते हजारा सिह दा पन लखासिह फनिया 
दीथाष्ुल लाके ही गायेगा। तेतुभी सारे 
मारोगे सलूटा मन्‌ 1 

{इतने भे रतन का मूयफवे साय आना लङ्डुभो 
काडिव्वासायम) 

वहुत-वहुत मूवारक हो साहव, वहुत-वहुत 
मुवारकः। 

आपको भी 1यू सफ, सवक लट्‌ खिलामो भाई! 
खाली लडहमो नाल ही मम नही चलना साहब 
जी। एह ते सारे कषद्ड्‌ ने किसे ने बोलना नही । 
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७४ 


खानं 


रतन : 


कान . 


रतन ; 
सान : 


रतन : 
खान : 


हजारा : 


अमी बोलागि ते तुस्रौ कोणे कि वौलदाष्‌। 
कोड घूट विना व्याह दा की स्वाद? 


: तुम घुट की वाति करताहै मगरतुम चाहेतौ 


हम तुमह शराव में नहला देगा संतरी वादशाह 
आज हमारा वेट वृलब्रुल का वारात हमा है ॥ 
जितना हम माज खुश हुजा है इतना सारी 
हयातौ में खुश नहीं हा । इसी खुशी पर 
जुमारात मनाया जायेगा । परसो तुम सवका 
खाना हमारा होटल मे हेगा। 

नहीं लान । तुम तो जानते हो मँ इन सव वातं 
के खिलाफ हू । 

तुम खिलाफ होने से क्या होता है, तुमने हमारे 
साथ दोस्तीका हाथ मिलाया 1 मिलायाया 
नही, बोलो ? 

हां, भिलायाहै। 

खोचे हमारा सवा सरहद में हाथ मिलने वाला 
भाई का माफिक माना जाता है। तुमने हमसे 
हाय मिलाया, हम तुम्हारा वड़ा भाई! वौलो 
दैकिनही? 

हां, है लेकिन खान ] 

लेकिन वेकिन कुछ नहीं । क्या वड़ा भाई षो 
भार्ईकी शादी पर खुशी नदीं मना सकता? 
मना वयो नही सकदा खाना । साडे व्याहते साडे 
भाद ने मो खुशियां मनादयां ते गो भंगड़े पाये 
सारे विड विच धुमा षै गयां सन । 


नया कोतवाल 


खान 


रतने 


खान 


रतन 


खन 


लेकिन वह्‌ छोटा बुलबुल रामचमेली किधर 
है? 
वह्‌ अपने घर गईहै, शायद थोडीदेरमे मा 
जायेगी । 

कोतवाल साहव । जितना हम आज खुशदै, 
इतना खुशी सारी हयाती मे नही हुआ । लगता 
है हम अपना वतन काबूल मे अपनी बेदी बूलबूल 
का वारात करता है। वह हसताहैतोहमार 
दिल हसता है, हमारा दिल नाचता है वह्‌ खुश 
होतार तो रएेस्ना लगता है हम उसको गोदमे 
विठाकर अप्रने हाथ से चिलगोजा, वादाम, 
किममिस खिलाताहै। वहं रोतादहैतोहमारा 
दिल रोता है, लगता है हम सव कुछ खो चुका 
है । कोतवाल बावू मगर इजाजत हो तो थोडी 
देर इधर वैठ सकता हु । एक वार छोटा बल- 
वुल को दुल्हन के लिवासर मे देखना चाहता 
ह 1 (चे पडताहै।) 

खान, म तुम्हारे जच्वात समन्ञ रहा हू । वह्‌ 
दुल्हन का लिवास नही पहनेगी । यह उसकी 
शतं थी । वह्‌ कहती थी कि म जैसे कपडे पह्नती 
हू वैसे ही पहनूंगी । मृञ्ञे मजवूरन करना ।रमैने 
उसे मजूर नही किया॥ 

बहुत अच्छा किया तुमने, कोतवाल ववृ, वहत 
अच्छा । आहिस्ता-ाहिस्ता तुम उसका दिल 
जीत लोगे, फिर जो तुम कहोगे वही वह्‌ 
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हजासय : 


राम: 


धर्मदास : 


राम 


धमेदास : 
राम: 


रतनं : 
रामः 


पहनेमी ॥ 
पहले-पहते दशनो वी वड़ीया दुलतियां मारदी 
सी 1 पर माहिस्ता-भाहिस्ता जसी वी परस्मा 
लई। एह साडी ही हिम्मत जे, जेहद्ा गौह्‌ 
कावू रखया हौयाजे! नहीं ते उत्ते ही चड़ी 
रहनदी सी । 
(रामचमेली भागती हुई आती है मौर पद्ियों 
का थैलाफेक्तीहै। पी-पीचेदो भादमीभी 
भगे आते है 1) 
ली वावू सम्भालो। ध्मंदास, दयाराम । साते 
नाम के धर्मदास काम के चण्डाल, देशद्रोही 1 
तू तो वड़ी भवतनहै जौ हमारी दुकानसे धियां 
उठा लाईरै। ८ 


: लाष्नही हूं, खरीदी है वह भी नकद पैसों की! 


मगलर मूए । 

करिसको पैसे दिए है, बयो सूठ बोल रहीदै ? 

तेरे वापको। साले पैसे लेकर मुकर जाते 
कितनी वारफारनका मालमेरेको वेचाहै? 
कोतवाल साह्य { हर वार कमत्ती । हर वार 
कमती । । 
अच्छा। 

हां वाद्‌, दूर बयो जाति हो विले मंगल की वात 
है, इन्कम टेविमियो को इसके गोल-माल का 
पता चल गया । य इसकी दुकान पर खड़ी थी, 
इसने नोटीं का भरा हुआ यैला मुषे देना चाहा 
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रतन 
राम 
रतेन 
देजारा 
रतन 
राम 


खान 


राम 


रतन्‌ 


रतेन 
लेकेखी 


मैने कहा ओ नोट तुम्हे मरवा रहै हे युत 
कहा वचाएगे । मैने इसके मुह्‌ पर थक दिया । 
वहुत अच्छा क्रिया तुमने रामचमेलौ । 

ठेस, फिर प्लीज बाबू, टीच देम ए गुड लैसन ! 
क्यो नही 1 हजारा सिह्‌, इनकी दूसरे कमरेमे 
लेजाओओ। 

चलयो जी । (अन्दर ल जाता है । 

लक्ली सिह, यूसुफ इनके शिक्जे खीचो । 
अौर तरीको से इनके गिरोह का पता लगाओौ, 
लगता है यहा एक खासा गेग रहता है। 


फिकरन करवाव, मै सारे मगलरो को पक्ड- 
कर तेरे हवाले कर दगी। 
कितना बहादुर है छोटा बुनवुल । शादी मुबारक 
हो बेटी बुलबुल 1 
तुमको भी खान वावा! चलो, भन्दर चलें] 
देवो कंसे खच जाते हैँ शिकजे 

{दोनो अन्दर जति है 1) 
सवख सि्‌ 1 
जीहजूर1 
जरा एस° पी० साहव को टेलीफोन मिलामो । 
बहुत अच्छा हजूर। 


(टेलीफोन मिलता है ।} 
हैलो, एस० पी० आफिससे बोल रहैर्हुजै 
हिन्द, म कूवा घासीरामसे बोल रहा ह । 
एस० एच० ओ० साह्व एस० पी° साह्न से 
नया कौतवाल ७७ 


रतन : 


लक्खी 


हनारा 


रतने 


, हज्माय : 


वात करेगे भर्या । 
च्छा जभीदेरहाहूं। 
एस° पी° साह्व लार्ईन पर आ रहे है । 


: (टेलीफोन लेकर) जै हिद जनाव, बिल्कुल मजे 


मेहं साहव । 
जीहांजीहां। 
तप्तीश हो रही है । ` 
वहु्तं अच्छा हुजूर । 
राईट सर1 

राईट सर। 


-कौन साह्‌व । 


जी हां, समन्न गया। 

जसा आप मुनासिव समज्ञे । 

ज हिन्द साहव । 

एस० पी० साद्व आई० जीण के पासजा रहै 
हैँ वहां से सीधे यहां आयेगे । 


: मन्दिरमे जाने से पहले रामचमेली ने आपसे 


कहा था, वह्‌ आपको स्मगलर पकड़ देगी । 
उसकी वात सही निकली है 1 


~ फिट मुह 1 एह ते साडे साहव नूं फंसान वास्ते 


ओीन्हं कहया सी ! 


: मुन्ञे फंसाने के लिये 1 


आहो साहव जी । जनानियां विच १०१ 
चलितर होदे जे ! सादा भाद्यां केदंदा सी कदे 


-जनानीदा दतवारन करो !भवे त्वाडामा 


७८ नया कोतवएल 


रतनं 


हनारा 


रतनं 
हजार 


रतन 


हजारा 


रतन 


ही क्योनहोवे। 
पुरनि जमाने की वात ओग थी हनारा सिहा, 
पुराने जमानेमे ओर नए जमनिमे जमीन 
आसमान का फरक है । 
लख रुपये दी गन कही जे । एज साडा भारईया 
हमेशा सानं उल्टी राह ही लादा रेया ञे। 
साह्य जी, अगर वुरा न मनोते इक गल कहवा 1 
जरर-जरूर } 
एह राम चमेली ते साडी दर्शनो दोनो इको रस्सी 
साल वनन जोमियाने। मेरा मतलवजे काला 
अक्षर भैस चरावर \ क्योनदोनोनूं चगे जये 
स्कूल विच दाखिल करवा दर्ए। कुछ पट- 
लिख जान । 
भई, यह्‌ बात तो मुद्ध रामचमेली से पृछनी 
पडेगी । तजवीज तो तुम्हारी ठीक है पर विना 
उससे पूर मं कुछ नेही कदं सकता । 
साहूव जी । जदो दे तुसी एेथे आये हो, किने 
केस तुस्सी पकडे पर इक दा वी ईनाम सानू 
नही मिलया । हुन जे एस केसदा वी कु नही 
मिलया ते फिर पै गई खोतीखू विच। 
घवराओ नही हजारा सिंह । जव भी तुम कोई 
वहादुरी काकाम करोगे, मै उसी वक्त तुम्ह 
इनाम दिलाऊगा । 

(एस० पी० साहब का अना) 

{हनारा ओर रतन सूट देते टै \) १ 

नया कोतवाल 


एसण्पी० : 


रतन 


एस० पीर 


रतन : 
: वड़ी चंगी जे साहब जी । एह ताड-ताड अंग्रेजी 


हजार 


रतन : 
: अपने अफसरां कोलो कादा लुक वड़ी वहादुर 


हारा 


एसन्पी० 


रतन : 


एसण्पी° 


हजास : 


भाई रतन ! हाटिस्ट कांगरेतुनेशन, तुमने तो 
कमाल ही कर दिया । आर्ई० जी ° साहुव वहत 
खुश है तुम्हारे काम से । जवसे तुमने इस इलाके 
का चाज सम्भाला है करष्शनं आधी भी नहीं 


रही । 


: लेकिन सहव इस कुप्रश्न'को मिटने में भेरा 


उतना हाय.नहीं जितना राम चमेली काहै। 


: रामं चमेली 1 


जी हां, एक पूरवन लड़की । 


वोलदीजे।! 
(जोरसे) हजारा सिह ! 


जे साहव जी । ओहदी बहादुरी बेख के साहव 
ने ओहदे नाल फेरे लिते ने । हनीमून नदीं जे 
मनाया । 


: क्या भतलव ? 


मने उसकी वहादुरौ देखकर उससे शादी कर 
लीरै, सर! 


: वैरी गूढ । वहत अच्छा किया तुमने, रतन । कभी 


मौका मिला तो उससे मिनल्तकर खुद मुवारक- 


वाददगमा। 
णेस तो चंगा मौका फिर कदो जायेगा सहव 


जी। तुरंत दान महाक्त्याण। हने कराना 
उन्हां दे दशंन तुहान्‌ 1 


८० नया कोतवाल 


रतनं : 


एसण्पी° 


रतन 


रतन 


रतन : 
हजारा : 
रामः; 
पफ: 
रतन ` 
खानः 


राम 


एर पी० ` 


राम 


हाहा, बुला लाओ उस को अन्दर सै । 


: बहु अन्दर क्या कररही है ? 
रतेन; 
एसण्पी०. 


इन्वैस्टीगेशन देख रही है कि कंसे होती है। 
वहत खूब ! (रामचमेली मटकती हुई आतत है 1} 


: समचमेली, यह्‌ हमारे एस पी° साह्य है। 

राम: 
एसण्पीऽः 
: जी हा, रामचमेली । 
एसण्पी० : 


राम-राम, साहव जी । 
(मुख्कर ) रम-राम । भरे, आप (सलूट देती है।) 


रतन, क्या तुम इन्दे नही जानते ? यह्‌ है मिस 
रमा-आई० प° एस० आफिसर जिन्होने 
चोरो, जेवकतरो गौर स्मगरलरों को पकडने का 
एक अपना ही तरीका अपनाया हु । 

मिस रमा, माई० पी एस० आफिसर ! 

प्र मो व्याह्‌ ते मोह फरे । 

वह्‌ सव एक नाटक था । 

नाटक" 

नाटक 

लहोल वला कोवत--क्या वह्‌ सव नाटक था ! 

जीहा। 

इस केस का कुछ पता चला, म॑ँडम ! 

सर, लगता है एक अच्छा-लसा गैग हाथमे 

आ गयां । उसहिप्वौ को मैने खान के होट 

मे पहचान लिया था, जिसने अपना पासपोटं 

इन्दौ घडियो वाते स्मगलर के पास वेचा था 1 

रतन कौ को-अपरेशन के विना यह्‌ काम बहत 


खात: 


भमः 
खानः 


राम. 


खान: 


एप्त पीटरः 
खानः; 


हेजारा 


मुक््किल था 1 अगर हमारे देश को चन्द ईमान- 
दार मौर इयूटी को निभाने वात्तेरेसे कोतवाल 
मिल जाये तो मँ दावे से कह सकती हूं कि हमरे 
देश का नवेशा वदल जाये। रतनकेकामकौ 
देखते हृए आप से रिववेस्ट करूगी वि आई० 
जी° साहब से सिफारिश करके इनकी तरक्की 
करवायें } 

इजाजतहो तो हुम थोड़ा घोल सकता ह, एस० 
पी० साह्व ! 1॥ (८९ -. 

क्यो नही, खान वावा --ठष्ना 1422--- 
देखो छोटा वृलबुल { तुम हमारा वुलबुल ह । 
हना] 

क्यो नहीं--जो प्यार पिता का तुमने मुदो दिया 
है, मैन हमेशा तुम्हें पिताके रूपमे ही माना 
है। 
एेसा ह तो छोटा चुलवुल, अगर एतराजनदहो तौ 
हम कोतवाल साहव को दनाम देना चाहता हं । 
क्या त्त्व ? 

तुम इसकी तरपकी के लिए वोलरटा या । हम 
इसका तरक्की करता हँ । नाटक को असतियत्त 
मे वदल दो, छोटा वुलवुल 1 (राचमेती षा हाय 
रतन के हाय भें देता है।} इससे मच्छ जीवन 
साथी तुम्हे नह्ये भित्तेमा 1 त 
पिट्टे मुहं जनम वालो दे प्राडी दशनादा 
जीवनसाथी साडे ततो वेया नहीं भिल सकदा। 
(खव दशते है 1) 0 


